इ %: 0 ९ 
| 
~ 1 


(1 


० 


5४. 
11  । ९ १/1 न (0 १53 | स 


५५. 


कै 


' कत सोभ त 


॥ चे = [व 





त 


. 


छ 
छ 
५ 
>^ च 
# त ११२११ 
भ १० 


१ 
{4 







५ ¢ %, 

2049 92 2 

(८ ५ ध ५ १ ¢ भ 9 ध ६ 
न 4 4 242 ॑ 


(2 
६ क (+ 0 द्छ 





` +र १4 = 


लय 


अथ | 


| पडा पुराणोक्त कतकयासंमाहारम्य ¶ 
:-"पाटीकाक्षःतद् | 
धि वद ध्व व क 




















। न | 


व, 


< 







कर्शः 


* € 0२, ८3 
$ ष) 
> । 
क ०५५ (५ 
॥ ©, भ 
कन >~ 
# ॥ अ प 


। 
18 [# 
1 


। 






9 ८ 
> पिः ॥ 
9, १ 4 
> 
4 
> 
„भ 


> ( 0 0 (0 ^ 
+| छ ( ५ ध ध ५ 
0 च 1 1. 7 (व 
1 9. 91 
(1 प्र $ - ^ श ~ ¢ ५ 
"ककशकर कथक क कक कका कक कक कक 


` ©6-0. ५7114511 8118८81 \/8/81188। @01€011011..0101॥266 (2\/ उवा ॥ 


# = 


9 ज स्क श. १.) 
% ग ~~ 
1 , (¬) ~ 9/ ६ ४ । 6 १>०९॥ ॐ च> ¶ 3 
^ ८९ ~ $=" 74." § ज ५ 
र बर ^ व ५9३ ०७५ ७७०५ + 
। 111 \ < 
(र ४ $+ ह| ५ च । न्म 
५ ५ १ °. ७० ककन ७७३ ) =) 





- क 8 
-0. ॥\५411114<511॥ 2118481 \/2/21185। 06101. 


[21411260 0\ ©6810011 


है 
च चे 
क 
च 
च 
ने ७ = 9. + ०७९५ ०१ 
` ॥ नत क च 
क 8 ^ 
# क क ~ 1. ज 
| +^ 
> 4 ् ष) त आधि कनः काये, क ११ ~ 
न ५ य, ऋ च @ कक 2 ॐ 
चच कथन र च # ॐ र 
कु क । क 
[^ ~~ ५ च ष 
~ ह अ $ ल, 3 # कच न = 
ङ 4.5 [1 ७ ७७ ७ ॐ न 
च ४.,१ † न 
कः । त कै 
१.५३ { 4 2: ^ ॥ नि व 
| ऋ | च न 
द च ह नीत 17111771 र = ५ 
६ १६ 
च न्न + ह 00 # 
* #, २१ 
# च (वि 
¬ ् , मन च क ककि च --८ च द | 
, दू ५ = = = , 0 ८ ल 
"$ ५4६५ ४ ; 
4 क्ट 
@ ऋ = श्न ३ ५ = 


((-0. 1\/(11104/5511॥ 8118281 \/1811851 0661100. 14112680 0 60814011 





((-0. 1\/॥८1110415511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


मधसदन ! भाप ते इच पढना चाहती हू' ॥ ९ ॥ यदि भाप क्‌ पर भ्रप रखते ह तो प ९ ग | 
न) दपते भासा के हित का कोयं करूं ॥ ॐ ॥ लिसन आपसे मेरा वियोग न्पप्यन्त = 
लगे । यइ वाक्य. पनी प्पारी का सुनकर षसङ्कराते हुए भीक्ष्णचन्दर सत्यमामा का 
ष्टुमिच्छामि भिचि्तां मधुसुदन ॥ ६॥ यदि त व पि १ 
यथाऽभकल्यं छया द्व विय हिचित्‌ ' 

पुनश्चाहं करोमि हितमात्मनः ॥ ७॥ द सा 
¶ ह जः 1 < ॥ स॒त्या ए 

उवाच ॥ इति ्रियावचः श्रु स्मेरास्यः स बलास 8 

| १ लोकं सप्रिलासः भिग्रानितः ॥ & ॥ प्रदस्य सत्यामा 

रोस्तलम्‌ ॥ निभि्यानुचरं लोकं सगलसिः रर स 
जगतां पतिः ॥ तस्रीतिपसतिषोत्यलसप्पुलकिनगिकः ॥ ° ॥ वि १ ॥ = 
प्रियतमा काचिदन्या नितंबिनी ॥ षोडशस्लीसदलार्णा भरिया प्राणसमा | 
पकड़ कर इन्पतर्‌ के नीचे गये भौर नौकरो को सव लोगों शा प्रवेश निषेध स त ४ 
स की भति से सम्पन्न भौर पुलकित शुरर वा ल 
८. ॥ ज को दृसरी द्धी प्यारी नी ह १६ इजार क्यों पे तुम इपारे भाणो मी ना ना 


((-0. 1/८1111<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


कामाः 
॥१॥ 

















1 









८ 


प्स 


र - 


& ६८८ €< ‰ < 






=€ 


=== 


६८ €< 


58 
७9 


<€ 


शष ॥ ११॥ तम्र लिये भने देवतां के साथ देवराज इन्द्र से भी विरोष फिया। ह कान्ते ! तुमने जो भाथनाकी है 
कृच महाश्रारवयंङारी वात को घनो । घुतजी शौनकादिक नियो से बोले फ ए$ सपय भगवान्‌ भीङृष्ण भिया 
की भसन्नता फे लिये गरुड़ पर॒चदृर इनदरलोक मे गये । श्रीरृष्ण ने वां जा<र कन्पब््त मागा भौर इनदर ने कहा 
ककि मेँ नटीं दंगा अतः ग्नी ने उन प्ररं क्रोधित शकर युद्ध क्किया। गोलोक भ गर्द ने गौरो से 
| यद्ध किय। भौर गरुड़ के चच के आघात्‌ से गौं ॐ पुं भौर कान से रधिर गिरा इन तीनो बस्तों से वीन 
| पस्ठ श्तन्न हु । कानां से तमाल, च्च से गोभी ओर्‌ रुधिर से मेदी उत्पल हर भो शी इच्या करने बाले 
रजोऽपि विरुद्धो देषतेः सह ॥ लया यत्‌ प्राथितं कति शुणु नच महाद्ुनम्‌ ॥ १२ * अदेयमपि 
वऽकायमकष्यमपि यलुनः ॥ तत्करोमि कथं प्रभं कथयामि न तलिये ॥ पच्यस सव | 
पुरुष इन तीनों ब्ठुओं क! सेवन कमी भी न भरे । तव गौ ने मी कोपित होर मीरा से गर्ह को मारा उघते ८- ¦ 
] बीन ¶ख गरड के टट कर पृथ्वी पर गिरे उनमें से एक से नीलकंठ दूसरे से मोर भौर वीसर से चक्वा नाम परत्नो | ¢` 
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इत्यन्न हमा । शन तीनों फे दशन से शम फल हेता हे शस कार्ण सेर्भेने तुम से यह उपाख्यान क जो फल गर्द | ९ 
के दशंन से म्य भ्रष्ठ करतां ३ षह एल इन तीनों फे दशंन से भाप्न कर मेर लोक मे लाता है ॥९२॥ भीर नो बस्तु 
दने योग्प नहीं है भोर भो कायं फरने ङे योगय नी है भर न कृष्ने ही फे योग है बर सव वै करंगा ओर एम्दारे 
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| प्रन का उत्तर नहीं द यह कैसी बात है ॥?३॥ हे भिये ! इसलिये ज्ञो रेरे मन पर हेय सो सव पचध म सष कटुगा 
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पवेत कं से प मल्येलोक मे जरी | २) 
| मरा बोली $ हे भमो ! ने पूवप कौनसा दान त्रत तप किया हं ॥ १४॥ निस 8 नभा | 
| र तर आकर भापकी भद्धौगिनी इई भर गर्ग परिनी हरे अर भापके साय इन्र लोकों वें धूमराह्‌ | 
कथये यत्ते मनसि वर्ते ॥ सोवाच ॥ दानं तरतं तपो वापि ङं ठ पूवे" छतं मया ॥ १०॥ 
येनाहं मलयजं म्ये सवातीताऽभवं किल ॥ तर्वागाधैहर नि गर्डसनगाभिनी ॥ १९ ॥ |ॐ, 


। 
९ 


(| 
५ | 
| 







सा सि क 


८ € $ €= <€ ॐ €< € 


† प 1; ९३ 0 
ृ्रादिदेवता वासमागमंत्या तया सह ॥ अतस्तं परिष्च्छामि र कृतं त॒ मया यय्‌ ४१६ ५ | 
भवांतरे च किंशीलां को चां कस्य कन्यकां ॥ श्रीरृष्ण उवाच ॥ शणुष्वेकमन क्‌ 
यथा लं पूर्वजन्भनि ॥१७॥ पुण्य तरतं छृतवदी तत्सव कथयामि ते ॥ आसीद्छतयुगस्यति भाया 
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~ पै" पूव जन पे कैसे स्वभाव 
लिये आपते पृ्ती हू §@ रने एसे शौनसे शुभ कार्यं किये ह ॥ १५-१६ ॥ भर 

आली भ्रोर किसके क थी। भीष्ण बोते छि भिये ! तू. एशग्रचिच होकर सुन जो तमने पुवं जन्म प । 
या ॥ १७ ॥ जो पमन रतया जो कमै हमने किया था यानिसकीतू पत्री यी तो सवै क्ता ह । एदल 
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सत्ययग के अन्त मे मायापुरी मे अभ्रिगोतरवाला एक देबरामां नामक त्नाहमण वेद भौर वेदाङ्गो का बाता हशर बह 
निल  भअियिसेवा, अधरिहोज -फरनेवाला सयं क उपासक धयं के समान तेजस्वी या ॥ १८-१६ ॥ उस 
हद्ावस्था मे श एवती नाम कौ इन्या हुड उसने चन्द्र॒ नामक अपने शिष्य के साथ उस कन्या का विच।ह कर दिया । 


पर्या दविजोत्तमः ॥ १८॥ आत्रेयो देवशर्मेति वेदयेदांगपारगः ॥ आतिथेयोऽभिथशरूषो सोखतपरा 
यणः ॥ १९ ५ सू्यंमाराधयन्नित्यं साक्तात्सूयं इवापरः ॥ तस्यातिवयसश्चासीक्ाम्ना थणवती घता |छ। 
॥२०॥ अपुत्रः स स्शिष्याय चन्दना ददोयुतास्‌ ॥ तमेव पुत्वन्मेनेस चतं पितुवरदशी॥२१॥ ए | 
तौ कदाविदनं यातौ कुशेष्माहरणाधथिनो ॥ महा्रिपादोपवने चेसस्तावितस्ततः ॥ २२॥ ताबुभौ |५| 

गसं घोमायतिं ¢पपश्यताम्‌ ॥ भवप्िलसर्वागवरसमर्थो पलायितुम्‌ ॥२३॥ निह रकपा तेन्‌ 


|| 
| 

ञव बह बराह्मण उसको पुत्र फे समान भौर बह उसको पिता फे समान समने लगे ॥ २०-२१॥ बे दोनों 

किधी समय शा भौर लटो लाने ॐ लिये बनमें गये । उन दोनां ने हिमालय क पास फे वन पे पृषते धूपरते | 
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हो पये ॥ २२-२१ ॥ तव धमराज क समान उस रा्तस ने ऽन दोनों को मार गला । उन दोनों रो उस सेन के, 
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आते हए एक राकस को देखा । उस रा्तस फे ढर से उनके सव शग दीले पड़ गये भीर म्‌े म म शक्तिीन |§| ` ` 1 
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भमाव से भेरे पास रहने बाले मेरे गण वै्एठ मबन पर ले, गये ॥२७॥ जीबन पन्त जो उशन रये कौ पून। आदि | ५॥ 
की थी उसी कायं से तँ उनपर भसम हो गया ॥ शिव, सूय, गणेश, विष्ण, दुग इन सव फे उपासक सथ्दर पर बां | 
पः | नल के सपान मेरे ही लोक में भाप्त होते है ॥ २९-२६ ॥ एक दी मेँ काल क्रिया के मेद से प्च १६ ना |` । 
| छृतांतसमरूपिणा ॥ तौ तत्देश्मभवेण भम॑शीलतया पुनः ॥ २९ ॥ वेद्दमयनं नीतो महे || ¶ || 

| मंत्समीपमेः ॥ यावज्जीवं तु यत्तार्म्या स्ंपुजादिकं दतु ॥ २५ ॥ तेनाहं कमणा ताभ्यां प्रीताः |ॐ 
ह्यभवं किल ॥ शैवाः सौगश्व गाणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजकाः॥२६॥ मामेव भरातुवतीह वभिः साः ||| र 
गरं यथा ॥ एकाहं पधा जातः क्रियया नमाभिः किल ॥२७॥ देवदत्तो यथा क्रित पुत्राथाहान- || 
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नामभिः ॥ २८ ॥ ततश्च तो मद्धवनाधिवासिनौ वरिमानयानो रमिवचंसाबुभो ॥ मतुस्यरूपो मम 


सम्निधानगौ दिव्यांगनाचंदनमोगमोगिनौ ॥२६॥ इति श्रीपद्यपुणणे कोतिकमाहदात्पे ष्णसा | ( 
लैसे एक ही देवद का ५ भरर मा भादिको के नाभां से एषस्‌ २ जान। जाता हे ॥ २७-२८॥ फिर बे दोनो भर | | 
लोक मे ये अर पिमान पर आर दयं समान रेजस्परी मेरे ही एसे सूप वाले ओंर दिव्य चन्दन तथा माला 


पहन कर मेरे ही पास रहने लगे ॥ ॥ २९ ॥ इति भरीवलदेव शम छते माप। दीका युते का० मा० पषमोऽथायः।,१॥ ||| 
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गते कि हे प्रिये ! तव भह गणवती अपने पिता तथा अपने पति को राक्षस से मारे इए खनकर पिता भौर |` ॥ | 
प्रति स सित होकर विलाप शरनेलगी ॥९॥ श स्वामी ! हा पिता दपरको दोदर ठुमलोग ० ।मेवालिकशा रष | 


| ` 
| 


ह अव तँ आप लोगों ॐ विना अनाय हं क्या फर ॥ २ ॥ भव मरा शह घ॑ मोजन बज्ञाविकां से शौन भरण पोषण | ॐ ४ 

॑ (6 ध्यायः ॥ ततो गुणवती श्रा श्चसा निहतादुमो ॥ पितृ- |> 

| सद षगोऽ्ययः ॥ ॥ षय जाब ॥ रतो शपवती तावता नि ॥ भ | 

ं ¶ | भत जदुःलातां क्रणं पयंदेवयत्‌ ।\९॥ शुणवद्यु्वच ॥ ईनि ष्ापित॑स्यक्छा गर्जः क्व मया ४ | 
पामि ॐ 
४ | दिभिः " अकिंबिदशर सनेहाद पालयिष्यति दूषितम्‌ ॥ व ॥ कव यास्यामि क्व तिष्यमि किं | ^ 
॥. करामि यथाषणंम्‌ ॥ विधात्रा हा हताम्स्यय्य कच जीवाभि शा॥.४ ो शीर्ष्ण उवा ॥ | ् अ 
& | एवं बहु विलप्य.थ ङरीवं भृशातुरा ॥ हतभाग्यां इतदला इता इतजीविता ५ ५॥ शर्ण | | 
षु करेगा । पै इव कापर भीन कर सक्ती भीर अव विधवाकां पालन कौन करेगा ॥ ३॥ | | इतभान्प हं सव छल ष ध; . 
नथट हे गये मेरी सब आशा निन्फय हो ग! मेरा जीवन श नष ई । १ ४ ११.१०.२५1 
के, कतं माठ, र स्या इक प दी दणि सेवर स्पिन ^ ४ 4 ` | 
6-0. ॥01110॥8}10 81181081 \/8181189| 01660). 01010260 0४ ल 8 2 । । । ४ 18 4 
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विना ॥ बाल किं करोम्यद्य न्थ मवतोविंना॥ २1 को च मामांस्थितां गेहे < 
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:| कं भयाम्यय यो मे दुःखं माजंति ॥ पपात भमो त्रिकला रेभा वातहता यथा ॥ ६ ॥ चिरदा- 
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| पँ बड़ी सूखं हं ॥ ४॥ अीङृष्ण वोले ; इस भ्रकार बह छररो पत्नी की तरह विञाप करती हरे दुःखित भर 
विकल होकर वाप से गिराये हए केले के पेड़ के समान पृथ्वो पर गिर पडो ॥ ५-६ ॥ बहुतष्देरी से होश मे आक | 
फिर भी बहुतसा रिलाप कर दुःख से परीदं शोकसधुद्र मे इवग१ ॥ ७ ॥ फिर बह पनी एह की सापप्री वेचक 


2 


श्नास्य सा भूयो विलप्य करुणं दहु ॥ निमग्ना शोकजलधो दुःखिता समवतत ॥। ७ ॥ सा | 
गृहोपस्करास्‌ स्मास शि्रीय शमम तत्‌ । तयोश्चके यथाशक्ति पारलोक्यं यथा क्रियाम्‌ | ४ 
॥ ८ ॥ तसिज्ञेव पुरे चक्रं वासं प्रभूनजीषिनी ॥ विष्एमक्तिपरं शाता सयशोवा जितेद्रिया || 
॥ ६ ॥ नत्वयं तया सम्यगाजन्मभरणल्छतस्‌॥ एकादशीत्तं सम्यक्‌ सेवनं कागिकस्यच ॥१०॥ || (| 
4 


अति सावधानी फे साय यथाबिषि नोर यथःशक्ति उनकी भआद्धादिक्रिया करती हुरै॥ ८ ॥ र बसी 9 
नगरी से रहकर दिष्णुभगकःन की भक्ति में तत्पर ६:कर शुद्धता शान्त स्वभाव चार इन्दियों को वश पे रखकर निवास | १ ॥91॥ ` 
कः ने लगी \। ९ ॥ उसने जन्म से लेकर मरण पक एकादशी अर काति का ब्रत विधिषूवक क्या ॥ १०॥ | 
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ह स बेष्ष्यारे ३॥११॥ |&| 
ह भिये ये दोनों बत भोग, युक्ति तथा पृ आर्‌ संपति को देनेषाले छै(र पवित्र. हे तथा हमको ड़! ९. >, 
जो भाण तुला शे दनि पर कार्तिकमास तें भातःकात के समय स्नान करते हँ बे यदि महापातकी मी दोयं तोभी |. {| . 


क्त हो जाते रै॥ १२॥ जो प्रचुष्य स्नान, नागर, दरोपदान ओर तुलसी फे बन की रत्ता करते हषे विष्णु के | | व 
एतद््रतद्रयं कति समातीव भियंकाम्‌ ॥ अुक्तिमुक्तिकरं॑पुरयं पुत्रसंपत्ति दायकष्‌ ॥ १९॥ 


~ ८5 ~< 







कािके मासि यै निस्यं तुलासंस्थे दिवाकरे ॥ प्रातः स्नास्यति ते ुक्ता महापातकिनोऽपि | र |“ 4 
|| १२ । स्नानं जागरणं दीपं तुलसीवनपालनम्‌ । ऋ्तिके मासि इवन्ति ते नर 2 विष्णमूतयः | & र 
॥ १३ ॥ संमानं विष्णुगृहे खस्तिादि निवेदनम्‌ ॥ विष्णोः पूजां च ये थु जीवन्यक्तस्तुते | { 4 
| नरः ॥ १४ ॥ इत्यं दिनन्रयमपि कातिके ये प्रकते ॥ देवानामपि ते व्याः करिचेवानन्पन ४. ( 
तम्‌ ॥ १५.\ इ गुणवती सम्यक्‌ ्र्यब्दं बिन भूत्‌ ॥ नित्यं विष्णोः भपूनाया भर्या || = 
। सदृश ट ॥ १९ ॥ जो षलुष्य काततिकमास पे विष्णु भगवान का मन्दिर काडूना , सायिया शादिकः लगाना रौर | | § 
| विष्णु का जो पजन रते ईं बे जीबन्ुक्त दै ॥ १४ ॥ इस मार ना भदुष्य दातिकमास य तीन दिन मी कण्ते | ॐ 
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( ३ उनकी देवता भौ पूजा करते ह भौर जिन्न जन्म से सिया ईं उश तो कना ही सा १५ ११५ { 6. 
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बभा शएवती भतिवषं शर्व का वत भोर मक्तिूर्वक वित्त लगाकर दिष्णु की पूजा करती थी ॥ १६॥ कसी | 
समय बह बुदौती फे कारण दुली होगई यी ओर वर से पीडित शने प्र भी पौरे २ गंशस्नान करने को ` गह | 
॥*॥ ||| ॥ ?७॥ ल्योंही षह जल मे स्नान करनेके छिये उतरी स्याही शीत से कंपने लगी । उसी सपय आकाश से उतरते इए | 


त्यरमानसा ॥ १६ ॥ कदाचित्सरनां साऽथ इृशांगी ज्वरपीडिता ॥ स्नात गंगां गतां कति | 
कथचिन्छनकेस्तद। ॥ १७ ॥ यावज्जलंतणाता कंपिता शीतपीडिता ॥ तावता विहलाऽपश्य. | 
| दिमानं प्ा्तमेषरात्‌ ॥ १८ शंसचक्रगदाप्ैरायुपेरुपलस्तिताः ॥ पिष्एरूपधणः सम्यग्‌ वैन. 
तेयघर्जाकितय्‌ ॥ १९ \ अशह्य व्योमयानं तामप्रोगणसेमिताम्‌ ॥ चामीज्यमानां तां 
ङ मदूणां नयस्‌ ॥ २० ॥ अय सा तद्धिपानस्था ज्वलदग्निथिसोपमा ॥ कातिकनतपुएयेन 


६1 । विमान को देखा ॥ १८ ॥ भोर शंख, चक्र, गदा प इन भ्रायु्षो से संयत्त विष्णु फे रूप धारण करनेवाते विष्ण 
५ | के पाषद्‌ गरुड की ध्वजा से संयुक्त विमान प्र चदृायकर भ्रष्परागणों से सेवित उसको चंवर इलाषते हुए बैकुंड मर लेगये 


| $ 1 ॥१५॥ 
ॐ | ॥ ९९ ॥ २० अव बह भज्वलित अग्नि फे सभान ऽस पिमान मे वैढी इरे कात्तिक के तों फे परमाव से भेर निकट | ८ ध 
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सवे यातास्तेऽपि मया सह ॥ २२ ॥ एते हि यादवाः स्वे मरणा एव भामिनि ॥ पिता ते देव 
शमांऽभूत्‌ सत्राजिदमिषोष्यथ “ ३३ ॥ यश्चद-मापोऽकरस्तवं सा गणवती शभा ॥ कातिंक- 
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कृस्पवचस्तर्थागणमतः शमे ॥ २५॥ कति दीपदानं च त्वया यत्त कृतं पुनः॥ वग्देहसंस्या 
च शभा तस्माल्लदमीः स्थिशऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ यच्च त्रतादिकं सवे विष्णवे भतु रूपिणे ॥ निवे 


ह ॥ २४ ॥ मेरे मंदिरे दरार पर जो एमने ठलसी का बाग लगाया था उसी के पुणय से हे शुभे तेरे शह प कन्य 


< <= ॐ 


न 


2; 
न 


क च ~ 


$ 04 
क । +) न व क क ` दभ, | ५ 


आगहे ॥ २१ ॥ जव ब्रह्मादि देवतां के पाथना करने से मै पृथ्वी प्र भाया तव मेरे साय मेरे गण भी भाये॥२२॥ | | 
| हे भामिनी । ये सवर यादव मेरे गण दी रै देबशम्भी नापक नो ब्राह्मण था षह तेरा पिता सश्रानिव इभा ॥ २३ ॥ । ८ | 
| ओर तेरे पति चद्रशमां जो ये बे भक हुए तू बही णवी है रातिंक फे घर तों के पुएय से हषको तू अधिक प्यारी |ॐ | ` 
| मतसाननिष्यं गताऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ अथ बरह्ादिदेवानां यदा प्राथैनया युवम्‌ ॥ गतोऽहं गणाः | { 
| 
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ब्रतपुरयेन बह मत्परीतिदायिनी ॥ २४ ॥ दर्दर यया पव वुलसीबाटिका इता ॥ तसादयं 14 |. 
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क. र । 
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| विराजमान हे ॥ २५ ॥ भोर भो पुषे मे ठुभने कार्तिक मास मे दीप दान (कया था इरी से म्र देशप कानि भर । ( ू । ^ 
ह मँ लभी स्थित होकर निवास करती हं ॥ २६ ॥ भौर नो ब्र भादि पिरप भगवान कोसपपेण क्षिपे उसीके फल ।ॐ| = । 
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से तु मेरी भायां इ ॥ २५ ॥ जन्म से लेकर मरण तङ नो तुमने क्वि के नियम से ्रत कषये है इसीसे सी 
समयर्मरेभीमेरे से तेरा वियोग नीं हेणा ॥ २८ ॥ इसी भकार जो मदुष्य कातिक मास में त्रत करगे बे सव भरे 
ही समीप रहैगे भौर तुम्हारे सदश प्ारे होवेगे ॥ २९ ॥ श्रीर यज्ञ, दन, त्रत भौर तपस्या करनेवाले मनुष्यां फो 
दिनवती तस्मान्मम्‌ भायात्मागता ॥ २७ ॥ आजन्ममरणासप' यक्तं कातिकज्रतम्‌ ॥ कदाचि- 
द्पि तेन लं मद्धियोगं न यास्यति ॥ २८ \ एवं यै कातिके मासि नरा ्रतपरयणाः ॥ मसा 
निष्यं गतास्तेऽपि प्रीतिदास्तं यथा मम ॥ २६ ॥ यज्ञदानत्रततपःकारिणो मानवाः खल ॥ 
कातिकनरतपुप्यस्य न्वुवंति कलामपि ॥ २० ॥ इथं निशम्य ॒सुव्रनाधिपतेस्तदानीं प्रागजन्म 
पुरयभववेभवेजातहषं ॥ विशेश्वरं श्विभुवलैकनिदानमतं हृष्णं प्रणम्य वचनं निजगाद 
सत्या ॥ ३१ ॥ इति श्रीपडमपुशणे कातिकमाहास्ये शीहष्णसप्य।संबादे दितीयोऽष्यायः ॥ 
नो फल होता हं उनको कतिक के वरव फ फलक्षा सोलदवां माग मे भी नहीं होता इस भकार पूवे ननम के 
पुएय फे प्रभाक का एत्ान्त सुनकर बड़ी हर्पित हर ओर संसार के एफ आदि कारण विश्वेश्वर भीरृष्णचनद्र 
फो णाम कर बोली ।॥ ३१॥ इति भी वलदेषशमे कृते भाषा टीका युते का० मा° द्विवीयोऽधयायः ॥ 
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सत्यभामा बोली कि हे नाय ! काल ८ समय ) सरूपी आपके, सबही काल फे अवयव ( भाग ) समान ह सथ | 
का्तिकपास मारो मे भेष्ठ कैसे रे ॥१॥ मौर तिथियों भे एकादशी वथा मासा मे कार्तिकपास आपको कते प्यारा ₹३। 4 | 


देषदेषेश ! इसमे क्या कारण है सो फदिये ॥ २ ॥ भरीृष्णजी बोले हे कान्ते ¡ दमने भच्च। पुां इसमे बेन के युत क (न 


॥ श्रीसत्योवाचि ॥ सवे ऽपि कालावयगास्तव कालश्वरूपिणः ॥ मापोनां त॒ कथं नाथ स मासः | 
कातिको वरः ॥ ९ ॥ एकादशी तिथीनां च मासानां कातकः प्रियः ॥ कथं ते देवदेवेश कारणं |१। 
तत्र कथ्यताम्‌ ॥२॥ श्रीहष्ण उवाच ॥ साधु पृष्टं वथा कति शएष्वेकायमानसा ॥ परथोर्वेन्यस्य 1 ७। 


संवादं मपे नारदस्य च ॥ ३ ॥ एवमेव पुण पृषे नाष पूना प्रिये ॥ उवाच का्िकाधि- | { ¦ 


क्यकारं सरव॑विन्भुनिः ॥४॥ नारद उवाच ॥ शंखनागऽभवघू्वमयुरः सागरसजः ॥ भिलोकी- | 


मवने सक्तो महाबलपराक्रमः ॥ ५ ॥ जिला देवानिनरह्य सरलो्चस महाघुरः॥ हदादिलो- |&। _ 


ओर पृथुराजा फे प क। संवाद एकाग्र चित्त से सुनो ॥ २ ॥ इसी प्रर पहते नारद से पृथुनेपढ्ाया चौर 


सव॑ नारद नि न काचि मास की धेष्ठत। बताई थी ॥ ४ ॥ नारदी बोले । पले स्र ₹। तर पहाश्ली भोर | ( 1 ६ 
| पराक्रमी त्रिलोकी को मथ डालने मे समं शंखाष्ुर नामक हेमा ॥ ९ ॥ बह अमुर स्वगंलो$ से देषताभे को | |. 4 
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| ६ श नीत भर निकालकर इन्द्रादि लोकपालों के अधिकाय को अपने अधिकार मे फर लिया ॥ द ॥ उसके भय से || 
कपायमान होकर सव देवगण घमेर परेत शी गुफा पर अपनी ल्ली भौर वां के साथ बहुत वपं तक निवास किया |ॐ 
॥ ७ ॥ जव सव देवता सुमेर ी गुहा मे इद़तापूं क रदने लगे तब वह अपुर विचारने लर्गा फि यथपि मैने सब 


| कपालानामधिकयंस्तथाऽहृत्‌ ॥ ६ ॥ तद्गयादथ ते देवाः सुवणाद्ि॒रं गतीः ॥ न्यवसन्बहुव- | 
पणि सावरोधाः स्ांधवोः ॥ ७ ॥ सुवणाद्ियादुगंसंस्थिता्निदशांदयः ॥ तदरीक्ायविभूवुसते | {4 ८ 
४| तदा देत्योऽविचास्यत्‌ ॥ ८ ॥ हाधिकारलिदशा मया यद्यपि निजताः ॥ लबते बलयुक्तोसते | ४ 
& | करणीयं मयाऽत्र किम्‌ ॥ ६ ॥ ज्ञातं तत्तु मया देवा वेदमंत्रबलान्विताः॥ तान्हस्षयि ततः सवर | १ । 
¶ 
(4 


~ 


॥७॥ 
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बलहीन। भवति बे ॥ १० ॥ इति मतरा तदा दैत्यो विष्णुमालदय निदितम्‌ ॥ सत्यलोकाञ्ञहीराश |- 
| ेदानादिस्वयंभुवः ॥११॥ नीतांस्तु तेन ते वेदास्तद्यात्ते निरक्रभर्‌ ॥ तोयानि विविशय्॑मत- 
] देवतां को नीत लिया तौमी ये लोग बलवान्‌ टी दिखा देते है तो अव यहां पर हमको क्या करना चाहिये ॥९॥ 
॥६॥ आन मने जान लिया फ़ ये देवता वेद मं से बलयुक्तं हो रहे हे अपःउन वेदों ो हरण करने से ये बलदीन हे 
आ ढ्‌ नार्वेगे ॥१०॥ नारदनी बोले । एसे वियारकर विष्ण को सोये हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को हरण कर लाया॥१२॥ 
श्र 
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जव हरण करतां था उसी समय बीजों के साथ यद्च ॐ मंन उसके भय से जलम ऽन्दनेभवेश क्या अर्यात्‌ निप णे 
॥ ९२ ॥ उनको दढता इभा शंखाघ्ुर भी सथुदर के मीतर धरूमने लग तव उस दैत्य ने छन वेद्म॑ां को इष्टा $ 


नी पाया ॥ १३ ॥ भव ब्रह्मा भी सब देवताओं को सौय पूजा की सव सापश्री भर मेर लेकर बेड ष षिष्णां को 








वीजसमन्विताः ॥ ९२ ॥ तान्मागंमाणः शंोऽपि समुद्रातगंतो मन्‌ ॥ न ददश तदा देवः | | 
क चिदेकन्र संस्थितार्‌ ॥ १३ ॥ अथ ब्रह्मा पुरः साधं विष्णु शरणमन्वगात्‌ ॥ पूजोपकरणान्गह्य |&। 

वेडुव्युवनं गतः ॥ १४ ॥ तत्र तस्य परषोषाय गीताबायादिकाः क्रियाः ॥ चक्रुदे बास्तथा गषधूप | ( | १ 
दीपान्युहूसुहुः ॥ ९५ ॥ अथ प्रबुद्धो भगवास्तदधक्तिपरितोषितः ॥ ददृशसते सुगस्तत्र सदकाक || _ 
समदयुतिम्‌ ॥ १६ ॥ उपचारैः पोडशभिः संपृजय प्रिदशास्तदा ॥ दंडवयतिता भूभो ताद्बाबाय || ` 
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शरण गये ॥ १४ ॥ भव उनको नगाने फे लिये गीत बाय भादि करने लगे र भृपगन्धोदि देने लगे ॥ १५ ॥ श । 
उनलोगों की भक्ति से मसन्न होकर मगवान नागे तव देवत। भं पं इनारो श्यां के समान तेजसी दिष्णु भगवान के ड | 
दर्शन क्षिये ॥ ९६ ॥ भिर देतां ने षोडशोपचार से भिष्एु कीं पूजा करके भूमि पर दंडतगरणाप कवा तव चिन्छ || 
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यगवान उनसे बोले ॥१७॥ मै आपलोगों के शस गीतगच अौर मंगल से प षर देता हं ठम लोग भपनां इञ्धित बर 4 प 
मागो यँ सव दगा ॥ २८ ॥ कात्तिकमास फी शृङ्ग एकादशी तिथि से देवव्डान पएशादशी तक पहर भर के तके जो द वः 
मवुषय ठुमलोगों के समान गौतादिक संगल करेगे वे सव हमारे प्यारे होगे भर दारे समीप निवास करगे ॥ १९.॥ | | च्‌" 
मोधपः ॥ ९७ ॥ रिष्णुस्वाच ॥ वरदोऽहं सुरगणा गीतवाययादिमंगलेः ॥ मनाभिलषितान्‌ कामाच्‌ | ¶ 
स्वानेव ददामि वः ॥ १८ ॥ ६१स्य शङ्केकादर्श्यां यावदुदबोधिनी भवेत्‌ ॥ निशात॒याश्शेषे ये | & 
गीततुयांदिमंगलास्‌ ॥ १९.॥ कुर्वति नित्यं मनुजा भवद्धियेयया इतम्‌ ॥ ते मतीतिकय नियं |¶ 
मत्सन्निष्यं बजंतिं दि ॥ २० ॥ पाद्याव्याचमनीयापो यद्धवद्भियेथा छम्‌ ॥ तदद्तगुणं तस्मात्‌ | 

्ञातं बोऽघुलकारणम्‌ ॥ २१ ॥ वेदाः शंलाहताः सर्वे पिष्ठलुदकसंस्थिनाः ॥ तान य॒म्यहं देवा | ४| 
हला सागरनंदनय्‌ ॥ २२॥ अथप्मृति वेदस्तु मंत्रभीजमलानिताः ॥ भयब्दं कतिके मासि, | 
॥२०॥ पाय, शरध्यं शीर आचमनीय नो इब तुपरलोभ हमारे निमित्त यहा लये हो वे सब अनंतण होकर ५१९1 
आनन्द के कारण होगे ॥२१॥ चर शंखां्ठर जो वेदा को ले गया [च बे सब सद्र पे हं शंलाधुर को मारकर उन 4 ॥८॥ 
वेदं को पँ ते भाता हं ॥ २२॥ भान से मंत्र बीजों के सय बेदं प्रविवपे कार्तिक पास मं जलपरं सद निवाप करेगे |: 
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॥२३॥ पै मत्स्य का रूप धारण करके सथुद्र मे जाता हं भर भापलोग मी यनीशवर के सहित हमारे साय पाहये | ( ॐ । 
॥२४॥ इस लोक फे जो मनुष्य प्रातःकाल स्नानं करगे वे यद्गान्त फे स्नान के फलभागी हगे ॥२५॥ नो कार्षिक |ॐ | ` ` 


मास पे स्नान करे उनको हे इन्द्र { तुम हमारे लोक में पवा दिया करो ॥२६॥ हे यभरान { उनशी सब विघ्ना से | ध । 


| दिभपंतयष्ु स्वेदा ॥२२॥ अवभ्रभत्यदमपि भवामि जलमष्यगः ॥ भवतोऽपि मया सार्पमायाह | {| ` 
& | समुनीशराः ॥२९॥ कालेऽस्मन्ये ्रकुवति भरोतःस्नानं नरोत्तमाः ॥ ते सवे यृ्नाव्रमृयैः बुस्ना- (| 
ताः स्वुनंसंशयंः ॥२५॥ ये कर्तिकतरतं सम्यक्‌ इवति मनुजाः सदां ॥ ते देदति लया शक ||| ` 
प | भाष्या मद्भवनं तदा ॥२६॥ विन्नेभ्यो र्तं तेषां सम्यक्छाय तथा त्या ॥ देया सया च इस्थ { 1. 
| पुतरपौत्रादिसेततिः ॥२७॥ षनदृद्धघनाध्यच्त तया कय] भमज्ञया ॥ मम्‌ रूपधःः पातात्‌ |ॐ 
| जीवन्मुक्तो भवेयतः ॥२८॥ अआजन्भमरणायेन इृतमेतदवतोत्तमय्‌ ॥ यथोक्तविधिना सम्पक्‌ स |¶। 
[| सा करना भौ? हे षरुण ! ठम उनको पुत्रपौत्रं सन्तान देते रहना ॥ २७॥ हे कवेर ! मेरी भद्रा से त्र (&। _ ` 
ॐ ] इनके घन धान्यो को बदाना बयोफि बह पदध्य मेरा रूप षारणकर जीवन्त होजाता ई ॥२८॥ ज्र से मरण दक || = 
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भिला बह २ उसका होगया भर हे रानन्‌ ! उसी दिन से उस २ वेी 

ा , पि कृलाये ॥2/ सं 
को लेकर युनि सव प्रयाग मे भये व्रह्मा के साथ पिष्णुफो सव षेद दे दिये समस्त वेदां को ग १ 
बहे हपित इए ओर वहां पर देवता भीर पियं फे साय अश्वमेध यन्न॒ किया॥१०॥ यन्न के अन्व मर 


1 
= 


॥ १० 


| भृति पार्थिव ॥ ८ ॥ अथ सर्वेऽपि संगम्य प्रयागं सुनयो ययुः ॥ विष्णवे सविधात्र ते लब्धां 
पेदान्न्यवेदयन्‌ ॥ ६ ॥ लब्ध्वा बेदान्समग्रसतु क्रहय हष॑समन्वितः ॥ अयजदोचिभेषेन देवपिं 
| गणसयुतः ॥ १० ॥ य्न देवगंषवरयत्तप्गयुहयद्मः ॥ निपत्य दंडद्रमो विसि चक्ररंजसां 
॥११ देवा उचुः ॥ देवद जगन्नाय विहतं मृण नःप्मो॥ इष॑कालोऽवमस्माकं तस्माच वरते 
भव ॥१२॥ स्थानेऽस्मिन्हदिणो वेदार्‌ नष्टन्पाप पुनस्सयम्‌ ॥ यन्ञमागानयं ्ातास्वलता 
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देवता, गन्धव, यक्त, पन्नग भौर गुह्यक रिष्णु शो भूमि मे दंडग्व्‌ भणामर करके परायना करने लगे ॥११॥ देवता बो ल 
हे देवदेव ! हे जगन्नाय १ हे भमो ! इमलोगो की गर्घना सुनिये यईइ हपलोगों फे पं का समय इससे म 
की बर दीजिये ॥ १२॥ इस स्थान ये नष्ट दए षेद खयं बह्मा को मिल हे भीर द. लश पते ! भके भद्‌ से 
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हप्लोगो फो यत्न छा भाग पिला है ॥ १२ ॥ यह स्यान जते पृथी में सर्वश्रेष्ट, पुण्य की . बदानेवाला, अक्ति 
युनितत को देने बाला हाय ॥१४॥ ब्रह्महत्यादि पापों को नोश करनेवाला यह सभय मी पहापुए्य ओर भक्तय फलो 
देनेवाला होय ॥ १५ ॥ विष्य भगवान्‌ बोले नो कब आपलार्गो ने कडा है बह ही हमारा मी मत है जेषा ठुभलोग 
दाद्रमापते ॥ १३ ॥ स्थामेतद्धि नः शष्ठ पृथिव्यां पुययवधेनम्‌ ॥ थुक्तिय॒कत्रदं चास्तु प्रमा- || | 
दाद्ववतः सदा ॥ १४ ॥ कौलोप्ययं महापुरयो बह्मष्नादिविशुद्धिश्व ॥ दतताच्स्करं चाप्त ब ।१| 

मेवं ददस्व नः ॥ १५ ॥ विष्णुशाच ॥ ममाप्येतद्‌ त्तं देवा यद्ववद्िर्दाहिरम्‌ ॥ तथास्तु घलभं | ४ ध 
त्वेतद्‌ बह्यरोत्रमिति प्रथम्‌ ॥ १६ ॥ सूयवंशोद्धगो राजां गंगामत्रानयिष्यति ॥ सा सूर्॑न्ययां | ] र 
चात्र कालिया योगमेष्यति ॥ १७ ॥ युयं च सवे बरह्याया निवसतु मया सह ॥ तीयेरजेति || ` 
षिख्यातं तीथेमेतद्धविष्यति ॥ १८ ॥ दानं तपो त्तं होमो जपपूनादिश्नः क्रियाः ॥ अनत |४. 
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कहते हो वैसा धे होगा यह ब्रह्मोत्र अति प्रसिद्ध हेगा ॥ २६॥ सूयवंशी राजा भगीरथ गंगाजी को यहां लाके { १६. 
शौर सूयकन्या यष्नाजी से यहां संगम शेगा ॥१०॥ भीर व्र्मादिक देवगणो क साय मे मी यहां हो निबा कर्णा |५। 
ञ्नौर.^« तीर्थराज ” नाम से मिरूप्रात शेगा ॥ १८ ॥ ओर दान, व्रत, होप, नप्र भरं पूजादिक्‌ क्रिया यहां पर | 14. 
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& फल देनेदाले तथा हमारे सम्रीप लेजाने वाते दंगे ॥ ९६ ॥ अनेक जन्मा फे श्षिये हुये ब्रह्महत्यादिकं पाप इसं 
तीर्थराज के दशेन से उसी सम्य विनाश श जायेगे जो घौर तुष्य मेरे सप्री१ दह छोहगे वे मेरे हौ शरीरम पिलकर 
उनका एननेन्म नहीं हेगाजो मचुष्य यहां पर अपने पितरोका भ्रा एरेगे उनके पितर मेरे ही सरूप हो नायगे ॥२९॥ 
फलदाः संतु मत्सान्ति्क्राः शमाः ॥ १६ ॥ जऋत्यादिपापानि सप्तजन्माजि तानि च॥ 
दशनादस्य तीयस्य विनाशं यातु तत्वणात्‌ ॥२०॥ देहत्यागं च ये धीराः कुषति मम्‌ सन्निधो ॥ 
मत्तं प्रषिशंत्येते न पुनज॑न्मिनो नराः ॥ २१ ५ पितृनुदिश्य ये श्राद्धं इवत्यत्न ममाग्रतः ॥ 
तेषं पितृगणाः सवे याति ते मत्सरूपताम्‌ ॥२२॥ कालोऽप्येप महापुण्यः एलदोस्ु सदा चृणाप्‌॥ 
सूये मके प्रति ज्ञायिनां पापनाशनः ॥ २३ ॥ मकस्ये खौ मधि प्रातः स्नानं भरेताम्‌ ॥ 
दशंनादेव पापानि याति सूयायथा तमः ॥ २४॥ सलोकलं समीपत सारूप्यं च तरय क्रमात्‌ ॥ 
श्नीर यह समय भी मनुष्यां को महापुण्य ॐ फल को देनेवाला होगा भौर जो यहां मकर की संक्रान्ति मे स्नान 
करेगे उनके सर्वं पाप न्ट दो्वेगे ५२३॥ ओर मकर की संक्रांति माषमाप मे भावःकाल स्नान करगवालों 
ते ही पाप नष्टहोजायगे चसे घय के प्रकाश से अन्धकार नाश होवा है ॥९७॥ मापप्रास पे मकर की संक्रान्ति म स्नान 


((-0.-1/(1111॥<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 






& 





29, 

च 1 वि. 
| 

। 8. 

शु | 

1 
५. 4 

@ि ह = 







करनेवाले मलुष्यों शो मँ शालोवय ( मेरे लोक मे भना) सामीप्य (मेरे समप रहना ) साधुन्य (मेरे बे पिल जाना | { | 
इन दीनं मकार की क्ति दंगा ॥ २९ ॥ अर हे निवरो {म लोग मेरे बचन को शनो फि मे षदरीषरन मे सदा || ` ^ 
| निवासत करता ह' ॥२६॥ द्रे स्थान मे सकं वपं तपस्या करने से जो एल होता हे बह यहां पर एक ५ दिन || |. ~ 
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नृणां दास्याम्यहं स्नानेमपि मको खौ ॥२५॥ यूयं अनीश्वराः सँ श्रृण्वं वचनं मम ॥ | (| 
| बदरीवनमष्येऽहं सदा तिष्ठामि सर्वगः ॥ २६ ॥ अन्यत्रदशभिते ैस्तपसा भराप्यते शल्‌ ॥ तत्र || 
तद्िपसेकेन भवद्भिः प्राप्यते सदा ॥ २७ ॥ स्थानस्य दशनं तस्य ये ऊति नरोत्तमाः ॥ जीव- |9॥ 
नक्तौः सद तेषु पापं नेवावतिष्ठति॥ २८ ॥ नारद. उवाच ॥ एवं देबान्देवदेवस्तद्क्ा तत्रे. |१॥ ` | | 
| वतिानमागात्सवेाः ॥ देवाः सरवेप्यंशकैस्तत्र तिष्ठंश्वातधानं प्रापुखिाद्यसे ॥ २६ ॥ इषां || __ 

कथां यः भृणया्नगोत्ततमो यः श्रावयेद्वापि विशद्धचेतसां ॥ स तीयंगजं बदीवनं यद्गता फलं |+| __ “ 
तर मिलेगा । २७॥ जो नरोत्तम उस स्थान का दर्शन फर गे वे जीवन्धुक्त र उनके सव पाप नाश रोको ॥ २८॥ |ॐ “ 
दूतम बोले एेसे बिष्णु भगवान्‌ देतो से कटर बह्मा के साय भन्त्यान होये भौर देण मी अपने २ अगां 
से वहां रहकर षे भी प्रन्तथान हगये ॥२९॥ नो नरोत्तम इसे शुद्ध चिच से चने या छनाये ग बहतीरान(भयाग) |9॥ 
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तथा वदरिकाथग नाने का एत भप्त फरेगे ॥३०॥ इति भीबलेगछते का, ण, भा. टी, युते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ५॥ | ¶। प. ` 
पुराजा बोले हे ने ! मने हातिक भौर माघमास का वड़ा भारी फल कहा अव इसकी विधिपूर्वकं ` स्नान कौ | । 
विधि तथा इनफे नियम कष्ये। ्रौर उद्याएन की षिधि भं। आप यथाधरत्‌ कषये । नारदजी बोले आपविष्णके अंश 


यत्समवाप्लुयाच ॥२०॥ इति श्रीपद्मपुरोणे श्रतिकमाहास्ये शरश्ष्णसत्यासंबादे प्रयागवणैनं नाम 
चतुर्थोऽ्यायः ॥५॥ पृथुरुवाच ॥ मदकलं त्या प्रोक्तं यने कातिकमाघयोः ॥ तय; स्नानविधिं 
सम्यङ्‌ नियमानपि न्द ॥ १ ॥ उदयापनविधिं चेवयथावदक्तुपहेसि ॥ नाद उवाच ॥ तं वि- (|, 1. 
ष्णोरशसंभूतो नाज्नातं विद्यते तव ॥ २ ॥ तथागि बदतम्सम्पडः नियमानपि वेशण ॥ आश्िन-+& 1 ~ 
स्य तु मासस्य या शक्लेकादशी भवेत्‌ ॥ ३॥ कातिकस्य जरतोनीह तस्यां र्यादतंदरितः ॥ रत्या । ६ ५ 
तुर्या रशेषायामुदतिष्येत्सदा ब्रती ॥ ४ ॥ प्रागुदीचीं त्रजेद्धम्याद्बहिः सोदकभाननः ॥ दिवा |, | 


से उत्पल हए हं यह बात आप लानते दी हे तो मौ यथावत्‌ आग से नियम कहत हू" सो छनिये ॥१॥२॥ ३॥ || ॥ १२ 


आश्विनमास कौ शक्रपल्त फी एकादशी से साबष।न होकर कार्तिक कां व्र त पारम्भ करे ॥४॥ चत करनेवाला राभिके | ४ | 
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कये भदरमे उ ललक पात्र लेकर शाम से बाहिपपूवं या उत्तर दिशा पे नाय ॥९॥ दिने अथवा सभ्य सपय कान पर नने |ॐ 
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मल भर मूत शो स्याग.करे यदि रात्रि हेय तो दल्निणद्ख दएोयकर बडे ।।७॥ शिरन शो हाय से थामफर उठे 
५५ | 


€< 


स्या कणस्यबह्यसूत्र उदङ्मुखः ॥५॥ अंताय तृणं भूमिं शिरः ्ात्य व॑सत ॥ वक्तं नि- 
| व ष्ठीवनोच्छवा व ‰ ६ + इयानमूत्पुरीषे च रत्रौ बे दक्तिणायुलः ॥ गृहीत. | | 
शिश्नश्वोतयाय मदविप्युद्य तेजैः ॥७॥ गंषलेपक्चयरं शौचं डयादतद्विः ॥ एका लिगे करे | 
तिक उभयोमु ददं | स्मुनसू | ८ | ॥५प वापने द्शेकसिमन्तु भयाः | सप्त | मृत्तिका ॥ | एतच्खोचं गृह । { 
स्थस्य द्वियणं बदचरिणः ॥ ६ ॥ वानप्रस्थस्य तरिगुणं यतीनां च चतुम्‌ ॥ यदिवा विहितं | 
ओर | ङ साय गष रीर लेप को नाश इरनेवाली शौचक्रिया कर ॥ ८ ॥ | 
१ व स दो २ षार फिर पाच चार चदा पीर दृशृबरार ¦ वयि हाय प भौर ्‌ 
दोन मे सात बार मृतिका लग। २ कर धोबे ॥९॥ प शौच शृहस्थियो क लिये है, ब्रहमचारियों को दना, बानमस्व 
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चद्राय पृध्वी पर वृणो को वि्ाय शिर.मे बद लपेटे ॥६। भौर एलं अच्छी तरह बध धूक ओर खास को रोऽ |¶| ` 

















कमभ 
॥६२॥ 


| क्षो तिश्ना भौर संन्यासिययों को चौगुन। शौच फरना चाये जो शौच दिनम कहा ह उससे आधा राति में करना ॥१०॥ 


इससे भी भाधरा रोमी भर रोगौ से आप्रा राह चलंनेवालां फर शौचकम रहित पुरुष एी सच क्विययि निष्फलं 
होती ह ॥ ११॥ जो भवरुष्य छलशद्धि नटीं करता उसके मन्त्र विफल हो जाते र इसलिये दन्त ओर निहा को 


शौचं तदद्ध निशि कीतिनम्‌ ॥१०॥ तदधंमातुरे भरोक्तमतुरस्याधमधनि ॥ शौषक्मेषिदीनस्य 
सकला निष्फलाः क्रियाः ॥११॥ युषशद्धिविहीनस्य न मंत्राः एलदायकाः ॥ दंतजिहोविशद्धि |£ 
च ततः कयास्रयत्नतः ॥१२॥ आयुषेलं यशो पवः प्रजाः पशुसूनि च ॥ जह्य श्ना च मेषां 
च तवं नो देहि वनस्पते ॥१३॥ इति मंत्रं समुचायं दादर्शाग॒लया शी ॥ समिषा चीखचस्य |५ 
सयाहोपोषणं विना ॥१४॥ प्रतिपद शंनषमी पष्ठी चाकंदिने तथा ॥ वं्रसुथोपरगि च ने डया ड, ¶ 


यत्न से शुद्ध फर ॥ १२ ॥ ^ हे वनस्पते! अयु, षल, यश, तेज, परजा, पयु घन, बेदपाठकी शक्ति बुद्धि इम्को दे |अ। 
यह मंत्र तवन फ समय काहे । इस मंत्र को कहकर बारह अंशल दृषवाले दत्त का दंतबन लेकर करं भोर भाद के ५ ¢ |||१ 
दिन व्रतं के दिन ॥ ९४ ॥ प्रतिपदा, अमावस, नवमी, जठ, रविवार चंद्र भूयं फ ग्रहण पे दंन्तधावन न करे ॥ | 9 
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॥ १९ ॥ केर लतत, कपास, सं भालू, पीपल, बड़, अरंड, आर गंधहीनं क्ता का दंतुवनं न कर ॥१६॥ तदनन्तर | | 3 ४ 
पष्प, गष, ताम्बूल आदि ` लेके पन्न चित्त से भक्ति सहित विष्णु भौर रिष के मन्दिर पनाय ॥१७॥ फिर 4 | 
देवता को पायं आदिक. सामग्री मलग २ रखकर स्तुति अर प्रणाम करं गीषादि मगल करे ॥१८॥{ ताल, बे, | ॥ | ` श. 
दंतथापनय्‌ ॥ १५ ॥ कंटकीदृ्तका्णसी निदीत्रदमदृ्तकाः ॥ वपदेरडविगंधाचान्वजयेदतधाबने | (  @ | 
॥१६॥ ततो विष्णोः. शिषस्यापि.शरहं गन्डेखप्धीः ॥ पष्यगंधान्सतब्रूलान्‌ गृदीवा भक्ति।9| _ 
तत्यरः ॥ १७ तत्र देव्य पायादीसुप्वान्पृथक्‌ पथक्‌ ॥ छतां स्वुला पुनगंतरा यादा त। दि |% { 1 | 
मंगलम्‌ ॥१८॥ तालवेएमदंगादिष्वनियुक्तन्सनतंकान्‌ ॥ पुष्पधः सर्गावृलेगायकानपि चाचं |¶| 
त्‌ ॥१९॥ देवालये गीतपरा यतस्ते विष्णुमूतयः ॥ तपाति -यत्तदानानि कृतादिषु जगद्य॒रेः || ` 
२०॥ तुष्टिदानि कलो यस्माद्‌ भक्त्या गानं प्रशस्यते ॥ क्व तवं वससि दषे मया प्सु | ( 1: 
ग, भादिकं की व नाचनेबालों के साय बजावे धीर पष्य गन्ध ताबलादिको से गायको का भी पूजन श२॥९६॥ ।ॐ॥ ` ` ` 
व्योकि देषालय मे गान करने वाजे विष्ण की मूर्तिं हं नगदगुरं विष्णुं के सतयुगादि र तप, यद्र भौर दान भ्रसम|1 ` | | 
करनेवाले ये अर फलियुंग पर भक्ति सहित गान दी शरेष्ठ र रे राजन ! एक सपय भने विष्णु भगवान्‌ तसे पाथा कि च 1: 4 
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1 1 श्प कहां निवास करते ह ॥ २० ॥ २१ ॥ तत्र भगवान्‌ बोले हे नारद्‌ पँ वैृणट अथवा योगिर्यो फे हृदय मं निवास | 4 
(५ 
( 


ॐ नष्टी' करता छिन्तु जहां णर मेरे भक्त मेरे एण गान करते है वहां ही मँ वसता हं ॥ २२ ॥ नो भतुष्य गष पृष्पा-| 
॥१४॥ | ॐ | दिको से मेरे भक्तों का पुजन करते ह इससे हमको बड़ी भरसन्नत्‌। होती ह जेसी हमको इमारे पजन से नी होत | 
पाथिव ॥ विष्णुरेवं तदा प्राह मद्क्तिपरितोषितः॥२९॥ नाहं वसामि बे योगिनां इदयेऽथ्ा ॥ | # 
मद्भक्ता यत्र गायंति तत्र तिष्ठामि नाद ॥२२॥ तेषां पूजादिकं रगंषगुष्यादि करियते नरः ॥ |ॐ 
तेन प्रीति।पगं यामि न तथो मसपुजनात्‌ ॥२३॥ मप्पुराणकथां श्रुतो मद्रक्तानां च गायनम्‌ ॥ | ( ॑ 
निंदंति ये नर मूढास्ते मदेष्या भवंति हि ॥२४]॥ शिरीषोन्मत्तगिरिजाम हिफाशांसलीभवैः ॥ | ८ 
अकंजैः कणिकारेश्च विष्णुनाच्यस्तथाचषतेः ॥२५॥ नपाङंदशिरीषेश्च _यूथिकामालतीमवेः ॥ | ‰। 
केतकीभवपुष्येश्च नेवाच्येः . शंकरस्तथा ॥२६॥ गणेशं तुलसीपतरेद गा नेव तु द्वंया ॥ जनि | { 
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॥२३॥ जो सूरं पदुष्य मेरे पुराणों शी कया भौर मेरेःभक्तों कागान नकर निन्दा करते है बे मेरे शत्र ई।२४॥ | @| ` 
पिरीष, षतुरा, गिरिजा, चमेली, सेर, भक्वन भोर फनः के एल तथा भतत से विष्णु कौ पूना नदी करनी ||| 
चाये ॥२९॥ हरहर, पौलसिरी, सिरीष, जही, मालती, केष फे पलों से शिवकी पूना न करे ॥२६॥ लद | +| ` 
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काणना वाशा इर तदधीन घ गे फो, इवते दुगाजो की, अगस्त्य के एलो से सयं की पुजा न करे ॥२७॥ | 11 








की भ 
जिन देवताश के लिये पूजा मे जो २ पुष्प. मशस्त ह उन २ से पूजां फरं इस अकार पूजा बिषि समाप्त करके |. { 2 
देवदेव दिषु से कणा भायेना करं ॥ २७ ॥ ह घरेशवर ¡ ह देव । भेन आप्री मंबहीन, करबादीन, मच्धिहीन नो |& | 

पुष्पस्तथा सूयं लक््मीकामो न चारयेत्‌ ॥ २७ ॥ एष्योऽ्यानि भ्रशस्तानि पूजयां सवं देव त॥ | (८ | 
एवं पूजाविधिं कृता देवदेवं क्षमापयेत्‌ ॥ २८ ॥ मंत्रहीनं क्रियाहीनं मक्तिदीनं सुरेषर ॥ यत्यु |8| 


जितं मया देव पयिपूर्णं तदस्तु मे ॥ २६॥ ततः श्रदक्षिणां शृता दंडल्मणिपत्य च ॥ पुनः 1 


समाप्य देवेशं गायना समापयेत्‌ ॥३०॥ विष्णोः शिवस्यापि च पूजनं ये डति सम्यङ निशि || 
कातिकस्य ॥ विधूतपापाः सह पूवेजैसत प्रयांति विष्णोमेवनं मनुष्याः ॥३९॥ इति श्रीपर काति० |ॐ 


1 
9 1 


पूना शी हे बह मेरी पूजा पूरी होय ॥ २९ ॥ तदनन्तर भ्रदक्निणा कर दण्डवत्‌ प्रणाम करे भर शमा | | ्रायैना | { ॐ ( 
करके गायन रादि को समाप्त करं ॥ ६० ॥ जो मचुष्य शित आर विष्णु की विधिपुवंक कात्तिक की रात्रिम्‌ 
पूना करते ह बे १ाप्रहित होकर अपे पू्वनों के साय दिष्छलोक पे जाते ई ॥ ३१ ॥ इति पंचमोध्यायः ॥ नारदः || 
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शे ध 
कामा ध \ जी बोले । दो घड़ी रात बाकी रहने प्र तिल, ङशा, क्तत, ग॑थ दि लेकर ओर पचित होर नदी आदिक 


ॐ | जलाशय प्र जाय ॥ ९ ॥ नर से नदी | न 
॥१५॥ ड दशगुनां भर तीथं मरं इनसे दना ट हे ॥ 14 अ स न ड 1 
कातिकनतकृथननाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ नारद उवाच ॥ नादीदयावशिष्टायां न्धं गनच्छेञ्- 
& | लाश्‌ये ॥ तिलदभाचतेः पुष्पगंधायैः सहितः शचिः ॥ १ ^ मालपे देवते च नरामय च |४ 
{| संगमे ॥ करमादशगणं स्नानं तीर्थे तद्दविश॒णं स्खतम्‌ ॥ २ ॥ विष्णु स्टरा तत: कुात्‌ सं्पं । 
सवनस्य च ॥ तीथादिदेषतामभ्यश्च कमादष्यादि दापयेत्‌ ॥ ३ ॥ अरव्य॑म॑त्रः ॥ समः कमलना- । 
| भाय नमस्ते जलशायिने ॥ नमस्तेऽस्तु हषीकेश गहाणांष्यं नमोस्तु ते ॥ ४ ॥ वैदुटे च प्रयागे 
च तथा बदरिकाश्रमे ॥ यतो विष्णुविचक्रमे भधा संनिदपे पद्‌ ॥ ५ \ अतो देवा अवन्तु नं 
तीथं के देवता फो क्प से भर्यादि देवे ॥ ३ ॥ अष्यै का मन्न“ कृप्रलनाम्‌ को नमस्ार हे, जलशायी मगबरान्‌ 
ग 


को नमस्कार है, हे षीकेश ¡ भापको नगस्कार हे, इस मेरे अर्य को आप ग्रेण करिये ॥ ४ ॥ वेकुषए, प्रया 
सौर वदरिकाभम मे नहां विष्णु मवे वहां तीन भकार से विष्णु ने अपना पद्‌ स्यःपन क्रिया ॥ ५॥ इसी कारण 
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नहां विष्ण ने अपना पद स्थापन किया वहां नि षेद यश्नां के साथ सव देवता हषारी रक्ता ॐ ॥ ६ ॥ ॐ | ध 
हे जनाद्‌ न ! हे दश्मोद्र । आपकर भसन्नता के लिये पे विधिपूर॑क कार्तिकमास पे भातःकाल स्नान करूंगा ॥ ७ ॥ । 34 
हे दामोदर ! मे भापका ध्यान तथा नमस्कार करके इस नल भे स्नान करने को उदयत हं -आपके भसाद से मेरे पापनारा |. ` 


यतो िषएविचक्रमे ॥ तेरेव सहितः सम्य युनिवेदमखान्ितेः ॥ ६ ॥ कोतिकेऽहं कश्यपि 
भ्रातः स्नानं जनादन ॥ प्रीत्यथं तव देवेश दामोदर मया सह ॥ ७ ॥ ध्याता नघा च देषेशं 
जलेऽसिमन्स्नातुयुयत्‌ः ॥ तव प्रसादात्पापं मे दामोदर विनश्यतु ॥ ८ ॥ अष्य॑मत्रः॥ निवे 
नैमित्तिके इष्ण काति पापनाशने ॥ गृहाणार््यं भयां दत्तं दानवेदमिषूदन ॥ ६ ॥ स्मता भागी- 
स्थी विष्णु शिवं सूय जले विशेत्‌ ॥ नाभिमात्रे ततस्तिष्ठेद्ती स्नायाद्यथाविधि ५१० तिला- 





फे साय आप ग्रहण कानिये॥६। ह दैत्यो स्वामि फो नाश करनेवाले द श्ीृष्ण ! पाप नाश करने बाल इस कारिक 
मास मं नित्य नमिति कम दवारा अपो दिये इए अष्ये का अहण हरिये ।१०॥ गंगा, विष्णु, रिष पूयं धना स्मरण 


शंय ॥८॥ हे हरे । काचि$्मास मे विधिपूर्वं त्रत करनेवाला जो हू" सो स्नान करता ह' मरेदिये हए भर्ध्यं को साधा 
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छर जल मे उतरे भौर नापि पन्त जज परं खड़ा होकर ब्रती विषि से स्नान रे ॥११॥ तिल भौर आमं ङे वृणं से | 
शदस्यी भोर भिधवा शी तया संन्यासी तुलसी फे जड़ की पिह से स्नान करे ॥१२॥ सप्तमी, अपभाउस) नवमी, दूज, | 
दरामी, चयोदशी को भापला भौर तिल से स्नान करे ॥२१॥ प्रथम मलस्नान करके म्॑स्नान फिर करे भौर खी तथा श्र || 4 = 


मलकृचु्णेन गृही स्नानं समाचरेत्‌ ॥ विधवान्लीयतीनां त॒ठलसीमूलमृसस्नया ॥ ९ ॥ सप्त || 
मीदशनवमीदितोयादशमीषु च ॥ ्रयोदश्यां न वै स्नायावधात्नीफलतिलेः सह ॥ १२॥ अदौ । | 
कयान्मलस्नानं मंअ्रस्नानं ततः पथ्य्‌ ॥ श्ीशृद्राणां न वेदोक्तेर्मत्रस्तेषं पुराणैः ॥१३॥ स्नान- (५। 
| मंनाः ॥ त्रिषाऽमृदेवकाथाथं यः पुग भक्तमावनः ॥ स विष्णुः सवंपापष्नः पुनातु छपयाऽच भाम्‌ |५।॥ 
॥ १४ ॥ विष्णोरज्ञाभरप्राप्य संतिकवत्रकाकान्‌ ॥ रतति देवासो सवे मां पुनंतु सवापवाः | $ | 
॥ १४ वेदमंनाः सबीजाश्व सरहस्या मानिताः ॥ कश्यपा्याश्च सुनयो मां पुनत सवासवाः |ॐ | 


दोक्त मंज से स्नान न रे' किन्तु पुराणोक्त भं से करे॥१ ४ स्नानम्॥ निस मक्ताुरागी गतान्‌ मे देवकायं क | 
लिये तीन प्रकार फे रूप पहले धारण क्य येवे दी विष्णु मवान्‌ कपो कर हमको परितज्र करे ॥१५॥ विष्णु शी भङ्गा 


काममा. 
॥॥१६॥ 
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से काति कव्रतियों की इनद्रादिक देवता रक्ता कर तथा परत्र करे ॥१६॥ बेदमन्न, शीज, रहस्य आर यद्घ सहित सब | 


सातो सष्दर, नौर सभ जलाशय हमक्षो पथि कर ॥१८॥ अदिति भादिक पतिव्रता सिया, यत्त, सिदध, रुपे, ओषधि, | 


॥९६॥ गंगायाः सरितः सर्वास्तीथानि जलदा नदाः ॥ ससप्तसागणः सवे मां पुनं जलाशयाः | 
^ \|३, ॥१७] पतित्रतोस्वदिप्याचा यत्ताः सिद्धाः सा ॥ ओपध्यः पवेताश्वापि मां पुन त्रिलो- | 
| कजाः \।१८॥ एभिः स्नाला त्ती मंतरेदस्तन्यस्तपवित्रकः ॥ देवषिमानवानियतु स्तपयेच  यथ[- | 

{ विधि ॥१९॥ यावंतः कातिके मासि वर्तते पितृतपंणे ॥ तिलास्तससंस्यक्षाब्दानि पितरः खग- | 
वासिनः ॥२०॥ ततो जलादिनिष्कम्य शेवो बती ॥ ्ातकौलोदितं कं समाप्यच्यो | 
हरिः पुनः ॥२९॥ तीथाधिदेवान्संस्मत्य पुनख्यं प्रदापयेत्‌ ॥ गंधपुष्यफलैयु क्तो भक्तया तत्यर | 
पर्वत ये सब हमको पवित्र कर ॥१९॥ इन मत्र से स्नानः करके वती हाय मे पवित्री धारण कर्‌ देवता, ऋषि, मनुष्य 
ॐ | श्नौर पिवरों का विपि से तपण करे ॥२०॥ कातिक पसम पिदृतर्पण के सपय जितने तिलं तपेणमे देते र उतने ही | 
बं चक पितर स्वगे मे निवास करते. ॥२१॥ पिर व्रती भल से बाहर निफलकर शुद्ध बल्ञ पारण करे भोर्‌ भावः| 
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बेधो के मंत्र, रौर कश्यपादि शनि तया सब देवता हमको + पवित्र करे ॥१७॥ गंगादिक नदियां सवे तीथे नद, |+ | 
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| ( ष ५ क समा करके फिर विष्णु की पूना करे॥ 6 २२॥ तीर्थं शौर देषताभों का स्मरण कर 
॥१७॥ र] कि प्फाभ्र चिचत से गंध, पुष्प चीर फल सहित फिर अर्यं देव ॥ २३ । अर्ध्यम ॥ तन विपिपूवक | 
सि भस्नानभ्गरि हंसोमेर दिये हए अर्यं शो राधिका के सावग्रह करिये ॥ २४॥ फिर | । । 


मानसः ॥ २२ ॥ अर्मः ॥ ब्रतिनः काते माति स्नातस्य विधिवन्मम ॥ गृहाणां | 

| दतत राषया सहितो हरे ॥ २३ ॥ ततश्च ब्राह्मणास्‌ भक्सा व ॥ गैः | 
म सतानृलेः ्रणमेन्व पुनः पुनः ॥ २४ ॥ तीर्थानि दद्धिणे पादे बेदास्तन्य॒समाभिताः ॥ | 
सतरागष्वाभरिता देवाः पूजिताप्ते तदर्वया ॥२५॥ अग्यक्तरूपिणो विष्णोः खर्प जर्यणा युवि॥ |ॐ 
नावमान्या नो विरोयाः कंदाचिच्छुभमिच्छता ॥२६॥ ततो हरिभिा देवीं तुलसीमरवयेद्मती ॥ | 


गध, पष्प भर ताम्बूलादि से पेदपाडी ब्राह्मणों क्षी भक्तिपूवेक | णम | || 

प पूनो करे ओर बारम्बार प्रणाम | ४ 

(६ ॥ भीङृष्णचन्द्र फहते है कि ध वाह्मणों के दहने चरण मे तीथ, शल पे वेद, भोर सब शङ्गा मे देवता | € |॥१७] 
हन नाण की पूजा करने से मेरी पूना हो नात ह ॥ २६ ॥ पृथ्वी पे अपकट रूप से नराहमण विष्णु क | / ५ 4 । 
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समान ह इनका अनादर या विरोध कल्याण की षवदा कनेगाले न कर" फि क ५ | १ 
क परिया इलसी पूजा, दक्षिणा भौर भणाम ह ॥ १ कतो न ५ १1. ~ 
ने एम्हारी पूना कौ हे भतःहे विष्णुप्रिये | तुको नपस्कर रै शौर मेरे पापों का नाशा कर फि? पुराणोक्त विष्णनीकशी |ॐ | 
रदकि्णां नमस्कारान्ुयदिकाग्रमानसः ॥२७॥ देवैस निर्मा पूत॑मर्धचिनापि यनीशरेः ॥ नमो || 
नस्ते तुलसि पापं हर हरिभिये ॥२८॥ ततो पिष्णुका शला पराणीं स्थिमानसः॥ पुनस्ता | 4 1 
हर्णार्चैव पूजयदवक्तिमाय्‌ नती ॥ २६॥ एवं स॑र सम्यक्‌ पूर्वोक्त गक्तिमा्नः ॥ केति |4 | 

यः स॒ लमते नागयणसलोकताम्‌ ॥ २०॥ रोगापहं एतक्नाशक्पर सदबुद्धिदं पुत्रमनादि- |५ ( 
साधकम्‌ ॥ मुक्तनिदानं न॒हि ातिंकत्रतादिष्णप्रयादन्यदिहास्ति शोमनम्‌॥ ३१ ॥ इति || ` 
भीपञच पुर कातिक मा ्रढृष्णसःयासं= कातिक्वनकथनं नाम ोऽ्यायः ॥९॥ नारदञ्वाच ॥ |४| 
कथा ॥ २९ ॥ एकाग्रचित्त से प्रनकर फिर व्रती उन बाणो शी ॥३०॥ मक्तियव चेक्र = त | ¶ 1.5 
अ से जो सब बिधि करता हे उसको सालोक्य शक्ति हेती रै प गदे भ ू न व | ड ह 
देनेवाला शृक्तिदाता हन विष क परिय कतिक फे बी को घोडूकर दूरा तरत उत्तम नी ₹।२१॥ इतिषष्ठोऽायः ८. 
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पे स्प से कवा || प. ` 
नारद भी बोले कार्तिक चत करनेवाले भचुष्यों को जो नियम करने चाएयि उनको हे महाराजं ! थ ९ | 

हू" खनो ॥ ६ ॥ काकवत करनेषाला सव मकार के मासि? सद्द? २।8! सजो मदकारी द्रव्य भोजन न फर ॥ २ ॥ ||. 

भोर कार्तिक वती परायेक्ा अन्न, किसी से वैर, तोर्थको बड़ परदेश गमन चोड दे व ॥६॥ अर देवता, वेद्‌, ब्राह्मण, [| अ - 


तिना पुंसां नियमा ये प्रकीर्तिताः ४ तास्‌ शृणष्व .महाशज कष्यमानास्‌ समारत: 
41 मंसं च तोदं सोषी्कं तवा ॥ राजिकोन्मादिकं चापि नेवाद्याकातिकनती । ्‌ 
॥ २॥ परान्नं च पदों परदेशगतं तथा ॥ तीर्थ विना सदेह बजेयेतकोतिक्नती ॥ ३ ॥ देवः | {| 
वेदद्धिजातीनां युसगोत्रतिनां तथा ^ स्रीरजमहत। निर्दा वज यत्कौतिकत्रती ॥ ४॥ ्रण्यामा | 
मिषं चूर्णं फलं जंशीरमामिषम्‌ ॥ धान्ये मसूरकं परोक्ता अन्नं पयु पितं तथा ॥ ५॥ अजागोमः | 
दषीचीशदन्यतदुग्धादिचामिषप्‌ ॥ द्विजकीतो स्सा स्व लवणा भूमिजं तथा ॥ ६॥ तामरस्थितं | 
गख, व्रता, ल्ली, राजा श्र बड़े लोगों शी निन्दा फातिंकती स्याग देवे ॥ ४ ॥ भोर दाल, तिल, तैल, वनार 
से मोल लिया हा पक्वान्न; माप्रदृ्टतथा शब्द्‌ से दूषित अन्न कारतिंकव्रती न खाय ॥५॥ प्राणियों का मपि चूना, | 





(>) ! 


१८ 
लंमीरी निष , पूर तथा वासी पन्न च खाय ॥ ६ ॥ बकरी, गौ शौर भैँसीॐेद्‌ष के सिवाय दूसरे दूष मांस | ध 
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कै समान जाने भर ब्राह्मण से खरोद सव रस दौर सांभर नोन न खाय 1 ७ ॥ तापर 


के पोप रक्ला हभ 
पंचगव्य, बहुत छोटे जलाशय फा जल, भौर केवल अपने दी लिये बनाया इभा अनन पांस क सदश ह॥ ८॥ 


र काचिशयती बह्मचयं से र पृथ्वी पर सोवे सायंकाल प एकवार भोजन करं ॥ & ॥ एक नरक चलद्‌ शी को 


पवगन्यं जलं परवलसंस्थितर्‌ ॥ आासमारथं॑पाचितं .चान्नमामिषं चोच्यते बुधैः ॥ ७ ॥ 


बह्वरयमधःश्ां पत्रावरयां च भोजनम्‌ ॥ चतुथ 
नखस्य चतुद॑श्यां तेलाम्यंगं च कारये न 
पला वतक शुग ठतरोकं गृञ्जर तथा ॥ न ^ र एमि | 
चापि पताकं कूष्पाड दृरतीदयम्‌ ॥ रष्मातकं कपिं च वजंयेदेष्णवत्रती ॥ ९१॥ एमि 


श्वकादैश्च सूतकम्तं च यद्भवेत्‌ ॥ दिःपाचितं च दग्धाननं नैवायादवष्णवत्रती ॥ ९२ ॥ स्नखला 
लोकषर अन्य तिथिय परं शात्तिकतरती ते 


त न लगावै ॥ १० ॥ धीया (कद्‌ ) षंगन, कोष, स न 
तरवृन शौर दैय इनको कात्तिफवती न लाय ॥ ११॥ रनस्या हली, व प न (ज | 
पराम से जो बाहर इनसे कापिकवती संमापण न कर ॥ १२॥ ऊपर %६ इ? चुष्य, 1 इभा; 
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कालं भं नानः कुर्यादेवं सदा ब्रतम्‌ ॥ ८॥ ९ 


कातिके मासि तैलस्नानं विवजंयेत्‌ ॥ ६॥ || 
4 चैष व्जयेतातिकनती ॥४०॥ अलाडं | { | 
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(४ | चौय कोली, पंचपीको नारिफेल, बड को तरबूज, सप्ठमी को आंयला अष्टमी को नारिकेल,दशमी को कटुबा, एका- 
¢ || दशीको प्रवल, द्वादशी को वैर, भ्रयोदशी को गन, चतुर्दशी शो हरफारेवडो भर पूणिंमा को शाक्षा ये सव 
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 घूत्क का, दो बार पका तथां जला हुश्रा अन्न न खाय ॥१३॥ परिव को फोहद़रा दज, को टेहरी, तीजको तरुणी; 







प्यजम्लेर्चपतितात्रतकेस्तथा ॥ द्विजद्विदवेदाहेश्च न वदेतवेदा बरती ॥ १३॥ एतानि बजे 
न्नियं जती सवं तरतेष्वपि ॥ शृद्धादींश्च प्रकुर्वीत स्वशक्त्या विष्णुतुष्टये ।॥१५॥ करमाकूभाइबदती |` 
तश्णीमूलकं तथां ॥ श्रीफलं च कलिगं च फलं धाञ्रीभवे तथा ॥ १५ ॥ नाणििलमलाब्ु च 
परोलं बृहतीफृलय ॥ चमंदेताकिलवलीश ्ुन्तलसिजं तथा ॥ १६॥ शाकोन्येतानि वज्यानि 
कमलतिपदादिषु ॥ धाप्रीफसं सौ तददजंयेप्सवंदा जरती ॥ १७ ॥ एभ्योऽन्यद्नयेक्किंचिद्धष्णु 
बरतपरशयणः ॥ ततुनब्रहणे दचछा भचचयेतसर्वदा व्रती ॥१८॥ एवमेव हि मघेऽपि कयाच्व निय 


शाक इन तिथियों मे कार्रिकव्रती न खाय अर रविवार को वला सर्वदा ही न साय ॥१४।२५।१६९।१७॥ 
श्न शाक से दूसरा शाक त्राक्षणोंफो देकर खाय ॥ १८ ॥ यदी नियम माघे मासमे मी व्रती करे देवगन 
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एकादशी में कहा हभा नियमानुसार जागरण करे' ॥ २० ॥ पृथ्वी में शक्ति क्ति देनेवाले जितने क्त्र हं वे सब 
कातिंक व्रती फे शरीर पे निवास करते है ॥ २२ ॥ कातिक बव करने बाले को विष्णु की आहा से इन्द्रादिक देवता 
लैसे राजा की रक्ता करते वैसे शी रक्ता फरते है ॥ २३ ॥ जहां विष्णु फे व्रत करनेवाला मदष्य रहता हे वहा 
मान्बरती ॥ दरे जागरं तत्न प्रमोधोकतं च कारयेत्‌॥१६॥ यथोक्तकारिणं. कातिकनतिनं नष्य्‌॥ ` 
यमदृताः पलायन्ते गजाः सिंहार्दिता यथा॥२०॥वरविष्एुत्रतं ह्येतत्‌ न यन्नत्रतयाजकाः ॥ यत्त 
स्रापतुयाससगं वेडठं कातिंकनती ॥ २९ ॥ अुक्तिमुक्तितितानीह यानि केत्राणि भूतले ॥ सनिं 
तानि तदहे कातिंकनतकारिणः ॥ २२ ॥ दुःसभरं दष्छृतं शिचिन्मनोवाक्ायसंभवम्‌ ॥ कातिक- 
ब्रतिनं दृष्टा षरिलयं याति तत्तणात्‌ ॥ २३ ॥ कातिंकत्रतिनः पुंसो विष्एव्ाक्प्रणोदिताः॥ स्ता 
कुन्ति श्ाया रजानं फिकरा यथा ॥२९॥ विष्णुत्रतकरो नित्यं यत्न ब्रजति पजितः ॥ अहभूत 
पिशाचाधा नेष तिष्ठन्ति तपरवै।२५॥ कार्तिकनतिनः पुरयं यथोक्तत्रतकारिणः॥ नसमथो भवेद्र 
ग्रः भूत रौर पिशाच आदि नहं रहने पति ॥ २४ ॥ भिधिपूरं बत करने बाले फे पुण्य को चतुश्र ख 
ब्रह्मा भी नशी फ सकते ॥ २५ ॥ पाप को नाश करनेवाले सत्यत्र पौत्र धन, र धान्य बहाने बलि कातिक अतं 
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का.मा { फो जो करता है उसको तीथ मेँ जाना शौर सेवा करने से धया योजन ई ॥२६॥ इति भी क (° मा भा० री° 
| ७ सपतमोध्यायः ॥ नारदजी बोलते हे राजन्‌ | अष त्रै काति क ब्रत फी उध्रापन बिधि संकतेप से ऊहता हं सो घनो ॥१॥ 

कतिक शक्तं पच्च को चतुदंशी के दिन जत को पणेता क लिये भौर विष्णु को प्रसन्नता के निपित्त उ्यापन कर 
| व्यापि हि चतुयेखः ॥२६॥ विष्णुत्रतं सकृलकरभपनाशनं च सपपुत्रपोत्रधनधान्यविब्रदधिकारि ॥ 
| उर्नत्रतं सनियमं करुते मनुष्यः किं तस्य तीथंपरिशीलनसेवया च ॥ २७ ॥ इति श्रीपदयपुणणे 
| कार्तिकम हासे श्रशृष्णसत्यासदे कातिंकनतकथनं नाम सपमोऽध्यायः॥७॥ नारद्‌उवाच ॥ अथो 
| ज॑व्रतिनः सम्पयुदयापनविषिं न॒प॥ तं शुणएष्ठभयास्यातं सविधानं समासतः १५ उजेशङ्गनतुदेशया 
|५ | ड्याद््यापनं बनी ॥ बरतपूंफला्थ च विषु्रीतयथैमेव च ॥२॥ तुलस्यासुपरिषटात्‌ङयान्मंडपिका 
तथा ॥ सुतोरणाबितुदांपुष्पचामस्शोभिताम्‌ ॥ ३ ॥ दरेषुदरारपालाश्च पूजयेन्पन्पयान्प्यक्‌ ॥ 
पुरयशीलंघुशीलं च जयं पिजयमेवच ॥४॥ तुलसीमलदेशे च सर्वतोमदरुत्तमम्‌ ॥ चतुमिवेणकेः 


॥ २॥ तुलसी के ऊपर सुन्दर बन्दनवार सहित चार द्रवांजों का, पष्प भौर चवर से घुशोभित मंप वनां ॥१॥ 
रौर मत्तिक। फे वनाये हए पुण्यशील, सुशील जय विजय इन चारो द्वारपालो कौ चारो दारो पर पृथक्‌ रपूनाकरे ।४॥ 










<< << << 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 










ठलसी की नड के समीप सर्वतोभद्र वार रंगों से छन्दर शोभायुक्त बना ॥ ५॥ उसके छपर पचरत्न भौर | 
न(रिफेख सर्हित कलश की स्थापना करे ॥ ६ ॥ उसफे ऊपर शंख चक्र गदा पश्र भौर पीताम्बरधारी, चर्मी सहित | 
विष्णु फी पूना करे ॥७] ती) इन्द्रादि लोकपालो श्यै मंडल मे पुजा करे, दादशी तिथिमे दिष्एु जागे, त्रयोदशी मे | 
सम्यक्शोभाद्यं समलंकृतम्‌ ॥ ५ ॥ तस्योपरिं कलं पञ्वरुनसमन्वितम्‌ ॥ महाफलेन सहितं 
शभ तत्र निधाय च ॥ ६ ॥ पूजयेत्ततच देवेशं शङ्खवकगदाधरम्‌॥ कोशेयपीतवसनं युक्तं नलधि- | 
कन्यया ॥७॥ दृनदरादिलोकपालाश्च मण्डले पूजयेदूती ॥ दादश्ां मरतिङद्धोऽपतो अयोदश्यां यतो | 
सुरैः ॥८॥ दोऽचिंत श्चतुद्श्या तस्मादूज्यम्तिथाविह ॥ तस्यासुपवसेदधक्त्या शान्तः प्रयतमा-| 
नसः॥६॥ पूजयेदेषदेषेशं सौवर्ण गु्ञया ॥ उपचारैः पोडशभिनानाभक्तसमन्वितेः ॥ १० ॥ | 
रत्री जागरणं ङुर्थाव्‌ गौतवाादिभङ्गलेः ॥ गीतं कवेन्ति ये भक्त्या जागरे चक्रपाणिन५॥११॥ | 
देवतानि दर्शन किये भौर चतुर्दशी भे देशतारभोनि पूजा फी इती से विष्णु फी एमा चदुदेशी पिथि भे करनी चाष | 
रौर शान्त चित्त से इसी दिन पवास फएरे ॥ ८ ॥ 8 ॥ छबणं की मतिमा बनाकर षोडशोपचार तथा विदिष बेधा | 
दिको से विष्ण शी.श॒रु की भ्ा्नाुसार पूजा करे ॥ १० ॥ नानाप्रकार के गीत बाघ श्रौर मंगल से रात्रि पे जागरण 
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बे$णठ चतुदंशी 5 गाहरम्य शेषजी भी सेकं वर्पो मरं नीं कह सङ्गते ॥ १४ ॥ जो मदुष्य जागरण म दिष्ण॒ 









करे फिर प्रातःकाल नित्य क्रिया करे ॥ ११1 स्थिर चित्त सेदोप करके ब्रह्मणां को भोजन करवाय यथाशक्ति 
दक्षिणा दे ॥ १२॥ पसे भिसने पैश्णड चतुर्दशी मे उपवास जत किया रै वह नर वङण्ड मे जातादहे॥ १३॥ 


पुतो बाधुदेषस्य रात्रो यो जाग्रयाद्धरः ॥ पठन्विष्एचरित्राणि यो सजयति वैष्णवान्‌ ॥ १४ ॥ 
मेन ङ्त वाचं खेच्छालापांश्च वर्जयेत्‌ ॥ भाव रेतेनंगे यस्तु ङसते दरिजागरम्‌ ॥ १५॥ दिने 
दिने तस्य पुखयं तीथकोटिसमं स्छतम्‌ ॥ ततस्तु पौणिमारस्यां वे सपत्नीकार्‌ दिजोत्तमास्‌ ॥१६॥ 
्रिशन्मितानथेकं वा खशक्त्या च निवेदयेत्‌ ॥ वरन्दखा यतो विष्णुभत्यरूप्यभवदय तः ।॥१७॥ 
भजन गाते है सेकडों वर्पो के कयि हए पाणं से च्ूट जाते है ॥ १५ ॥ नारायण के भगन मे इरिभजन भौर 


जो नस्य फरते र उनको सदस गोदान का फल होता हे ॥ १६ ॥ जो विष्णु के सं्रुख नीत नत्य भोर खेल तमासे 
रानि पं जागरण के समय दिखाते है भौर जो विष्ण के चरिजां को पृते हं उन॑फे पणय फल पे उनको पिष्ण 
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सालोक्य परक्ति देते रै ॥ २७ ॥ १८ ॥ नो ख से बंशी आदिक बनाते हे ओर इया बक्षवादं नहो करते इसपर 
के भावों सेजो हरिलागरण करते द उनक्षा पुण्य दिन दिन करोदं तीर्था के समान हेता ह ॥ १६॥ | 
फिर पौणंमासी को रातिको ३० ब्राह्मणां को अथवा एकी को भोजन करावे ॥ २० ॥ निससे दिष्णु बदरं 
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अस्यां दत्तं हृतं जप्तं तदनक्षय्यफ़लं स्घतम्‌ ॥ अतस्तान्भोजयेदिप्रार्‌ पायसान्नेन बे जरती ॥ १८॥ 
ञ्मतो देवा इति म्यां जहूयात्तिलपायसम्‌ ॥ प्रीत्य तव देवस्य देवानां च एथक्‌ पृथक्‌ ॥१६॥ 
दच्विणां च यथाशक्सया प्रदयाखणमेच तान्‌ ॥ पुनदेवं समभ्यच्यं देवांश्च ठेलपीं तथा ॥ २०॥ 
ततो गां कपिलां तञ पूजयेद्धिधिवदधती ॥ गुरं त्रतोपदेशरं वस्त्रालंङरणादिभिः ॥ २१॥ 
सपत्नीकं समभ्यच्यं तांश्च विप्रान्मापयेत्‌ ॥ भरथना्मनाः ॥ युष्पस्मसादादेवेशः अर; 
मनोऽस्तु सदा मम ॥ २२ ॥ ब्रतोदस्माच्च यदापं सप्ठजन्म्तं मया ॥ तस्व नाशमायतुस्थिस 
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को देकर मसस्यरूप हए इसलिये इसतियि य दान होम नप जो षं क्षियः जाय यइ भत्व होना द॥ २१॥ {सी |& | 
करण सीर से ब्रह्मणो को मोजन करवाबे ओर “4 भतो देवा 2 इस ऋः से दिते भीर सीरं से दीम ९२ ॥ २९॥ प { ८ 
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कामा. ध देवदेव्विष्ण की तथो देवताश्च फी भसनत। के तिये ब्राह्मणों को दचिणा दे र भणाम करे ॥२६॥ फिर विष्णुकी 
ॐ | पजा फर देवता, ठुलसी भौर कपिल। गौ की पुजा फाति चती सस्त्री फरे ॥ २४ ॥ वरत के उपदेश बाले 





॥२२। | | शरु फी वस्त्र आूषणादिको से पूना कर उन ब्राहमणो से प्षमा भावना करे ॥ २५ ॥ भा० ब॑० आप लोगों के भसाद 


मे चास्तु संततिः ॥ २३ $ मनोरथाश्च सफलाः सन्तु नित्यं ममाचया ॥ देहान्ते वेष्णवं स्थानं 
प्राप्व॒याम्यतिदुलंभम्‌ ॥ २४ ॥ इति क्षमाप्य तान्स प्रता च ॒वि्षजयेत्‌ ॥ तामर्चां गखे 
द्याद्रवायुक्तां तदां वती ॥ २५ ॥ ततः सुद्द्रश्य॒तः स्वयं भुरजीत भक्तिमास्‌ ॥ कातिकेवाय 

तपसि विधियंविधः स्मतः ॥ २६ ॥ एषं यः रुते सम्यक्‌ कातिकस्य इतं नरः ॥ विपापा सते 
कामाब्यो विष्णुसा्िभ्यगो भवेत्‌ ॥२७॥ सवेवतेः सतीर्थः सवंदानैश्च यत्फलम्‌॥ तत्कोविगुणितं 
 सम्यगस्य विधानतः ॥२८॥ ते धन्यास्ते सदा पज्यास्ते्षां च सफलो भवः ॥ विष्णुभक्ता 
मेरे पर विश्णु सदा भसन्न रहं भौर .$स त्रत से सात जन्मों के मेरे पाप नष्ट हो नाप भोर मेरी सन्तान बिरजी 


# हेय भौर इस पजा से मेर सकल मनोरथ ¶णे होय ॥ २६ ॥ २७॥ भौर मरने पर अतिद्लेम वेङणएठ लोक 
प्राप्ति होय ॥ २८ ॥ पसे ब्राह्मणों से चमा भायना कर ओर उनको प्रसन्न कर बिदा करे भीर इष पना कशी सा-॥ 
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बाग्रतोऽपि ॥ तो सस्यग्रतनियमाकलं भवेद्यत्तसव कंलुषविनाशनं लमन्ते ॥ ३९ ॥ इति शरी 
पहमपुर कौति° शरीषृष्णपयासंवादे उयापनविधिकथनं नामष्टमोऽष्यायः ॥ = ॥ पृथुखाच ॥ 


नीर उन्दी का संसार भी सफल है भिन्शेने विष्णु भक्ति मे ततर होकर कातिफ के वरत श्षिये हे ॥ ६३॥। काति 
व्रत करने बाले के भय से उसके देहस्थित पाप कपे हुए हषर उधर स्थान दूढते फिरते ई कि भव इम लोग हं 
जाय ॥ ३४॥ इन पूर्वोक्त चत फे नियमों को जो भक्तिसे घुनतादै यावेष्णवों के संदल कहता रये दोनोंनो | 
जो इस त्रत के नियमों से फल होते रै उन सव्र े फल प्रप्त फरते ए रीर उनके सर पाप नष्ट रोते ई ॥३५॥ 
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| ५ ॑ 
। ट परीक्ो गौ के साथ गुर को देदे ॥ २९ ॥ तदनन्तर : पिन्न भार बन्धुं के साथभक्ति युत होकर भप मोजन करे 
च | कार्तिक अश्वा मायमास के उद्यापन शी बिधि इती प्रर ह ॥ ३० ॥ एसे जो पुष्य कातिक्‌ केत करता हे बद 
ध | पाप रदिद सव. कामना सदत होकर विष्णुलोक मे लाना.६॥ ३९॥ नो फल सव तीयं, सवेद।न, सवे वत करने | 
८ से होता ई उपसे फरोद ना पुण्य इस कतिक .मास के विधान से होता है ॥ ३२ ॥ वे धन्यरैःवे दीप्य ह, & | 
| + | 
, || येस्युः कातिक्रतकारिणः ॥ २६ ॥ देहस्थिनानि पापानि कम्पं यान्ति च तद्वयात्‌॥ क यासामा 4 
` | ॐ | भवत्येष यदुनबतश्नरः ॥ ३० ॥ इत्यूनतरननियभाम्बुणोति. भक्तया यो वे तान्कथयति वेष्ण | | 
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4 
{मा ॐ || इति शी का० मा० भा० 2ी° अष्मोष्यायः ॥८॥ पृथुराना बोले ह ब्रह्मन्‌ ! जो आपने कारिक व्रती कथा विस्तार | 
२३॥ |ॐ से कही वं दलप के भूल मे जो विष्णु भगवान्‌ फी पूजा $ष्टी ३॥ ? ॥ इसीसे पँ तुलसी के माहास्म्य को एने | 

८ को इच्छा करता इ' केसे वह तुलसी मगवान्‌ भिष्ण को भति प्यारी हर॑ ॥ २॥ यह कैसे किंस स्यान मे ऽतन्न | ( 


य॒त्वयां कथितं जहास्‌ नतमरूजंस्य विस्तरत्‌॥ तत्न या तुलसीमूजञे विष्वोः पूजा त्योदिता ॥१॥ |५ 
तेनाहं षष्टमिच्बामि गाहाल्यं तुलसीभवम्‌ ॥ कथं सातिप्रिया तस्य देवदेवस्य शाङ्गिणः ॥ २। 

६ कथमेषा सयुखन्ना कस्मिन्स्थाने च नारद ॥ एवं बृहि समासेन स्वज्नोऽसि मतो मम ॥३॥ नरद | 
उवाच ॥ शृणु राजन्नवहितो माहात्म्यं तसलीभवम्‌ ॥ सेतिहासं पुशदृ्ं तत्सब कथयामिते ॥४॥ | 
पुश शकः शिवं दष्टुमगा्रेलासपवेतम्‌ ॥ स्देषेः परितो ह्यप्सरोगणसेवितः ॥ ५॥ योदतः | 


रागणों के साथ इन्द्र महादेवजी ॐ दशन के लिये कैलास मे गये ॥ ४ ॥ जव इन्द्र वहां गये तब कैलास के दार पर | ¶ 
यंफर रूप द्‌ाढ अर ख रे पुष फो देखा इन्द्रने इससे पूषा तुम कौन श ॥ ५ ॥ भर महदेवजो कां गये | ॐ 
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् 
1 दुर हे नारदनीं श्राप सव जानते ह यह आप सं छेष से किये ॥ ३ ॥ नारदनी बोलते पू प॑ सब देवता भोर भप्स- | 
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छ 












इसभरकार बारंवार पूथने पर भी उसने इव भी उत्तर नहो दिया ॥ ६ ॥ तव इन्र हाय मे ज़ उठाकर अर क्रोधित | 
हो अर उसको षमकाता हा बोका इन्द्र ने कहा कि वारषार मेरे पढने पर॒ भी ठुभने उच्तर नहीं दिया ॥ ७ ॥ | 
इसलिये ३ दु् तमको मं दजते मारवाह देखता हं कि भव तेरी शौन रक्ता करता है रेखा ककर इन्द्रने उस पर वज 
शिगृहं तावत्त्रस द्टवास्‌ ॥ पुरुषं भीमकमांणं दंष्रानन विभीषणम्‌ ॥ ६ ॥. स॒ पृष्टस्तेन कस्तं 
भोः क्ब गतो जगदीश्वरः एवं पुनः पुनः पृष्टः स तदा नोक्तवान्नृप॥७ - ततः कुद्धो वज्रपाणिः | 
स्तं निभैरसय॑वचोऽनीत्‌ ॥ रे मया पृच्छयमानोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि ॥८॥ अतस्तं हन्मि वजे | 
कस्ते आतास्ति टुमते ॥ इ्युदीयं ततो वज्ञी षञेणाम्यहनदूदृदप्‌॥६॥ तेनास्य कण्ठो नालत्मगादनं | 
च भस्मताय्‌। ततो सटः प्रजज्वाल तेजसा प्रदहनिव ॥ १० ॥ षट इस्तिस्तूणं कताञ्जलिपुरोऽ | 
भवत्‌ ॥ हनरं च दगडवद्धमो शतां स्तोतु भचकरमे ॥ ११ ॥ इहस्पतिरेवाच ॥ नमो देवाधिपतये | 
महार किया ॥ ८ ॥ इसीसे इस्का कंड नीला भौर बज मस्म होगया सषतो रुदर मगान्‌ अपने तेजसे इन्द्रो नाने | 
लगे ॥ ९॥ यह दशा देखकर शीघ्रता से बृहस्पति ने हाय जोड़ा भौर इन्द्रो दंडवत्‌ पृथवी पर गिराङर स्तवि करने | 
लगेः॥ १० ॥ इन्द्र बोले देवाधिदेव, धयंबक, तरिप्रारि, शवे भौर अंधशाघुर फे नाश फो नमस्कार हे ॥ ९१॥ 
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। विख्प भ्र तिरूप, वहुरूप, ` शं, यत्विध्वसक़, यज्ञफतदाती, कालान्तक, कान्त) छृष्णसपेघारी ब्रह्मे शिरो ५। 


लेदनफारी व्राह्मण के हितकर फो नमस्कार ३।२२।नारद जी थोले इस प्रकार बरहस्पतिने जव महादेवजी की सहति करो |ॐ 
%@ || तव तीनोंलोक फो परम करने मे समर्थं अपने नयनकी ्वालारो रोकते इए वृदस्पतिसे बोले ॥ १४ ॥ हे बहन्‌ 


(| ञय्बङाय कपर्दिने ॥ त्रिपुराय श्वाय नमोऽन्धकनिषृदिने ॥१२॥ विरूपायातिरूपाय बहुरूपाय 
| शंभये ॥ यत्विष्पंसकतरं च यक्नानां फलदायिने ॥१३॥ कालान्तकाय कालाय कालभोगिध्रायचं 
॥ नमो बहमशिरोहन्त्  बह्मण्यांयनमोनमः ॥ १४ ॥ नारद उवाच ॥ एवस्तुतस्तदां शंभुधिषणेन्‌ 
जगादतेम्‌ ॥ सदखनयनज्यालो व्रिलोकीददनक्षमः ॥ ५ ॥ वरं वरय भो ब्ह्यम्‌ 
& | स्त्याऽनया तव ॥ इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति दरं प्रथां ब्रज ॥ १६॥ बृहस्पतिर्षाच ॥ यदि 
तोऽसि देव लं पीनं शरणागतम्‌ ॥ अग्निरेष शमं यातु भालने्समुद्धवः ॥ १७ ॥ इश्वर 
इत हम्शारी स्तति से पै भसन्न हुशा वर मागो भौ ' पाजसे इन्द्रे जीवशन दिलानेसे जीव नासे भिर्या होबोगे ॥१५ 


बरदस्पतषि बोले हे देव यदि आप भसन है तो शरणागत इन्द्रौ र्ना फरिये रौर यह इस मस्तकषफे नेत्रभप्निको ठी 
| करिये ॥१६॥ रद्र बोले नेत्राप्नि फिर कैसे भीतर जायगी इसको करीं द्‌ पर फंकट्‌ं जिसमे इनदरो पीड। नदे ॥ १७॥ 
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| नौरदजी बोलते एेसा शह कर उस अभि को हाथ मे तेकर लबण सघुदरमे फक दिया फिर वद भमि ग॑गासागर करे संगम | प । 
| पर जाकर पडी ॥ १८ ॥ बह अभि गिरते ही बालक स्वरूप होगई भौर बालक रोने लगा उसके रोने के शब्द्‌ से 
बारम्बार पृ*्नी कपिने लगी ॥ १६ ॥ अर स्वगे से लेकर सयश्लोक वक संब लोक बर्हिर होगए इस शब्द को सुन 
उवाच ॥ पुनः प्रवेशभायाति भालनेत्र कथं शिखी ।-एवं स्यच्याम्यहं द्रे यथेनदरं नेष पीडयेत्‌ ॥ 
॥ १८॥ नाश्दं उवोच ॥ इ्यक्ला तं $रे धृता प्राकधिपहवणाणवे॥ सोऽपतस्सन्धिगङ्गायाः साग- 
रत्यच संगमे ॥ १६ ॥ तवसस बोलरूपतरमगाततत्र उतेदच ॥ खदतस्तस्य शब्देन प्रकम्यद्धरणी | 

श ॥२०॥ स्वायाः सत्यलोकान्तास्त्त नाद्धधिरीशनाः ॥ शूला बहा ययौ तत्र किंमेतदिनिं 
विसितः :! २१ ॥ ताबस्युद्रस्योसङके तं बालं स ददश ह ॥ दृष बधाएमायात समुद्रोऽपि | 
कृताञ्जलिः ॥२२॥ प्रणम्य शिरसा बालं तस्योत्सङकन्यवेशयत ॥ भो ब्रहमच्‌ पिन्धुगङ्खा्या जातोऽयं | 
कर व्रह्मा यह क्या है यां अरचययन्धित हो$र वहा आये ॥ २० ॥ बं माकर ब्रह्मने देखा -कि सदर के बीच प 
एक वालक दिखाई देता ३ व रह्म! बोले $, यह्‌ अद्ुववालक किसक्ञा ६ ।॥२१॥ ब्रह्मा को भते इए देखरर सदुद् | 
भो हाथ जडे भौर ब्रह्मा का वचन घुनकर सषठदर॒ भोला ॥२२॥ फिर सुद्र ने शिर्ङाव प्रणाम कर उसको 
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बरह्मा गोदी पर देदिया श्रौर कश ब्रह्मन्‌ यह वालक गंगासागर ॐ संगम म उत्पन्न मेरा पुत्र हे ॥२३॥ हे नगहरो। 
ॐ | २१ वालक के जात्कम्भादि संस्कार करिये नारदजी बोले । इस भक।र जव सुद्र बोल ही रहा था वब ही बह सागरं | 
१४ | का पुतन व्रह्मा की उदरी पड वारम्ब।र हिलाने लगा इद फे दिलाने से च्या कंनेत्रो मे जल भागया ॥२४॥ 
1 जातकमादिसंस्कारार्‌ इरुष्वा्य जग रो ॥ नारद्‌ उवाच ॥ इत्यं वदति 
| पाथोधौ स बालः सागरात्मजः ॥ २४ ॥ बह्याणमग्रही्वे विधुनधनतं गुहुयुहुः ॥ न्वतस्तस्य 
$| शच तु नेत्राम्यामगमञ्जलम्‌ ॥ २५॥ कथंचिन्ुक्तर्वोऽय बहा प्रोवाच सागरम्‌ ॥ बरह्योदा 
ट च ॥ नेत्राभ्यां विधृतं यसादनेनैतञ्चलं मम ॥२ 


श ९॥ तस्माज्गरंषर इति स्यातोः नाम्ना भविष्यति॥ | 
| ल एव सयुद्तसत्रवन्तभेविष्यति ॥ २७॥ नारद उवाच ॥ इयुक्ला शक्रमादूय राज्ये तं 

चाभिषेचयत्‌ ॥ आमन्तं सतिं नायं बह्यन्त्षानमागमत्‌ ॥ २८ ॥ अथ तदशनोरुललनयनः 
| ०८ हषी वर बलमा ध इाढी व से बोतते कि 0 इसने मेरे नें से नल निकोला हे ॥२६॥ 
¦ म जलधर पड़ग। ॥ २५ ॥ इसी समय यह युब। भौर सब के जानने र्‌ 
रद्रंको बोड़ कर इसको कोर नहीं मार सकेगा ॥ २८ ॥ एेसा यु 


्‌ ¶॥२५/ 
ककर शुक्राचायं को बुलार राञ्याभिपेक करदिया 
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॥ २8 ॥ इस प्रकार सदर से कहकर ब्रह्माजी भन्तद्धान होगये वदनन्तर सागर उस तडके फो देखकर उसके 
नेन हषं ते भानन्दिति हए भोर कालनेषि फी पत्री उस्की भायां होने के लिये सधुदने भागी ॥३०॥ तब कालनेमि 
भादिक अघर हित होर उसो अपनी इन्या दे दी बह जलंषर भी उस अत्यन्त भेभवाकी ओर आद्र रइनेबाली | 


सागरस्तदा ॥ कोलनेमिसुतां इन्दां तद्वायाथमयाचत ॥ ९६ ॥ ते कालनेमिप्रसुास्ततोऽपुरस्् प 
स्मे घुतां तां पद्दु्हषिताः ॥ स॒ चापि तां ्ाप्यसुहदरंबशां शशासगां थक्रसहायवान्ली ॥३०॥ | | ` 
इति भीपञ्चपुराते कातिकमाहास्ये श्रीृष्यसयासंबादे जालंषरोपास्याने तद्लततिकयनं नाम | 1 
नवमोऽ्यायः ॥ नारद्‌ उवाच ॥ ये देवैनिंजिंताः पूर्वं दैत्याः पातालसंस्थिताः ॥ तेऽपि १ . . 
भूमण्डलं याता निभयास्तञुपाभिताः ॥ › ॥ कदानिच्छिनशिपसं रां इषा सदेशएद्‌ ॥ पप्रनड | । 
ली को पराप्त कर शुक्रकौ सहायता से पृथ्वीशा शासन रने लगा।इतिभरक्षा्ति , युते नवभो 8 ॥॥ ५८4 
नारदजी बोले जिन दैत्यो को पहले देवतार्भोने नीत लिया था भोर 4 १५ ल स ह | | 
आभय पाकर पृथ्वी पर निभेय शो$र रहने लगे ॥१॥ किसी समय राहु को कग हृए सिर देख उस जतंषर ने शिरे | इ ^ 
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जेदन इ कारण शुक्राचार्यं से पूता ॥ २ ॥ उन्पोने देवतं से सुद्र का. मथन र्नो अपहरण देया का निराद््‌ 
की कथा सनाय दौ ॥ 3 ॥ अपने पिता ङा भयन प्ुनकर उखके क्रोधे से नेत्र खाल शेर ज्नौर घरपर नाभक अपने 
दूत को इन्द्र फे पास मेना ॥ ४ ॥ बट दूत श्वगं परे जाकर देवसमा प गवा अ।र शरस षोला ॥ ५॥ वषर बोला 


भावं तत्र तच्दिरश्येदकारणय्‌ ॥२॥ स शशंस समुद्रस्य मथनं देवकाणिस्‌ ॥ रनापहरणं चेव |७| 
दैत्यानां च पराभवम्‌ ॥ ३॥ स श्रुता कोषम््तात्तः खपितुमन्धनं तदा ॥ दूतं सं भषरयामात [| 
धस्मरं शकरसननिधो ॥४॥ दूतश्लिषिष्टपं गता सुषमां प्राविशद्रशय्‌ ॥ जगाद सबेपोलिष्तु देके (ष | 
वाज्यम्तस्‌ ॥ ५ ॥ घस्रं उवाच ॥ जलंधरोऽब्धितनयः सर्दैयजनेश्वरः ॥ दूतोऽहं ्रषितस्तन | $| 
स॒ यदाह भरएष्व तत्‌ ॥ ६॥ कस्मा्तया मम पिता मथितः सागरोऽद्रिणा ॥ नीतानि, | 
सरवस्नानि तानि शीघ्र प्रयच्छ मे ॥ ४ ॥ इति द्तवचः श्रवा विस्मतश्िदशाधिपः ॥ उर्वाच | | 


सुद्रके पुम सव दैत्या फे स्वामी नलंषर शा पै दृत हं भौर चन्शोने जो कृडा है उह खनो ॥ ६ ॥. हमने मेरे पिता ॥4 
सुद्र को परष॑त से क्यो भथा श्नौर बहा से जो वु¶ सब रत्न ले भाये हो बह सव हमको देदो ।आ रेसा शत का बचन ¶ 
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ए भानान्न कर विस्मित शो ह्र मय अर कोष संयुक्त होकर उस दूत से बोले ॥ ८ ॥ इन्द्रने कश क्षि र दृत चुनो जिस | 
भ ने सद को मथा था मेरे भय से डरे हुए पर्वता को सुद्र अपने बदर मे विपाया भर भन्य भी मेर शुभं | 
की उसने रत्ना छी इसलिये ने उसको मथकर सब रत्न अपहरण किये ॥ १० ॥ ११ ॥ इसी भकार सागर पुत्र | 
५. > ¢ थित 
घस्मर रदं भयगेषसमन्वितः ॥ = ॥ इन्द उवाच ॥ शृएए दूत मया पूव म्‌।तः 
| सागरा यथा ॥ अद्रयो मद्या्ताः खडचिस्यः रृतास्तथा ॥ & ॥ अन्येऽपि मददिषस्तेन | 
रद्विता दितिजाः पण ॥ तस्मा्यत्तसनोतं तु मयाप्यपहतं किल ॥ ९० ॥ शंलोऽपयेष पुरो देवान्‌ | 
दिषत्सागरासमजः ॥ ममीनुजेन निहतः रिष्ट : सागरोदसम्‌ ॥ १९ ॥ तदरच्ं कथयस्य सर्वः | 
मथनकारणम्‌ ॥ नारद उवाच ॥ इथं पिसनितो द्तस्तदेन््रेणागमदुसुवम्‌ ॥ १२ ॥ तदिदं बचत | 
सद दैत्यायाकथयत्तदा ॥ तन्निशम्य तदा देयो रोषालस्फुरिताषरः ॥ १३॥ उद्योगमकरोतणसवे- | 
| शंलाघुर ने' मी देवतां से शशा की हमारे चो भारं ने साधर में पवेश फरके उसको भारा ॥ १६ ॥ अव नाकर | 
। सदे प्रथन का कारण अपने स्वामी से कहो ॥ नारदजी बोले पसे बह दूत शन से बिदा हरर पृथ्वी पर भाया | 
॥ १२॥ श्र ह्र शा सूब्‌ बचन नलर से कह दिया य सुनकर उ दैस्य फे क्रोष से हेड शापे खगे ॥ १३॥ | 
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र सं च्छ्‌। से उद्योग करने खगा तय नलेधर फे.उचोग पं दिशां से भोर 
ह 8 म व दैत्यपति अपना २ करोड़ दल लेकर भरागये ॥२५॥ 
उक्त जलंषर ने स्व पे जाकर नम्दन बन पर पना अधिकार जगा लिय। तव देवता मी युद्ध के लिए अमरावती से 
देवजिभीपया ॥ तदो्ोगे सुरेन्दस्य दिग्भ्यः पातालतस्तथा ॥ १४ ॥ दितिजाः प्रपद्यन्त | 
कोटिशः कोष्शिस्तदा ॥ अथ शम्भनिशम्भायेदैलाधिपतिकोटिभिः ॥ ५५ ॥ गला त्रिष | च 
दैत्यो नन्दनाधि्ठितोऽमवत्‌ ॥ निययुस्तरमराव्या देवायुद्धाय दंशिताः ॥ १६.॥ पुरीमदृत्य तिष्ठ |. 
नितं दष्वादेतयव्रलं महत्‌ ॥ ततः समभवयुद्धदेवदानवसेन थोः ॥ १७॥ = युसलैः परिधेणेगदाश- 
क्िपरश्वयैः॥। ततो जन्येसमथावन्तजघ्नतुश्चपरस्परम्‌॥१८॥ स्षीणे चोभयसेन्येठु रुधिरोषप्तिनी॥ 
पतितैः पात्यमानैश्च गजोखरथपत्तिभिः ॥ १६ ॥ विररज रणे भूमिः संध्याभपटरेखि ॥ तप्र युद्ध 
बाहर आये ॥ १६॥ देषतांर्भो ने देखा कि बड़ी भारी दत्यो को सेनाने नगर फो येर लिया है त देवता अर दैत्याकी 
सेना म युद्ध होने लगा ॥ १७ ॥ एुसल,. परिष, बाण, गदा, शुक्ति द्मीर परसुबों से आपुसमे मारने लगे ॥ १८ ॥ 
रषिर कौ पारा बहाने बाली बे दोनों सेना ही निर्बल हो गई । गिरे र गिरनेषाले रुधिर से लधपय हषी, यो. ४ | 
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रथ अौर प्यादों से बह रणभूमि सम्ध्या के बदला के समान शोभित होने लगी ॥१६।२०॥ मुतसं जीबिनी तिया 
से भमिमेत्रित जल की बृहदा से युद्ध मँ भरे हए दैत्यां फो शक्राचायं भिलाने लगे । . इधर बस्ति भी द्रणाचल से 
दिम्यौषधि ला २ कर मरे इए देवताभरों फो भिलाने लगे तव मरे हए - देवतां को फिर जीये इए देख क्रोभित हो 


मृतान्दत्यार्‌ भाग॑पस्तूदतिष्ठपत्‌ ॥ २० ॥ बरिया मृतजीविन्या मन्वितेस्ोयविन्ुभिः ॥ देवानपि | 
हतान द्ध पुनरेव समुत्थिताच्‌ ॥ २१ ॥ जलंधर कोषवशो भागवं व्यभवत्‌ ॥ जलंधर उवाच ॥ 
भया यद्धे इता देवा उच्िष्ठन्ति कथं पुनः ॥ २२॥ तव संजीषिनी बिया नेवान्यत्रेति विश्रतम्‌ ॥ 
शकर उवाच ॥ दिव्योषधीः समानीय द्ोणाद्रङ्गिरः सुरार्‌ ॥ २२॥ जीवयस्यप तच्चीघ्र द्रोणादि | 


लमपाहर ॥ नारद उपाच ॥ इत्युक्तः स तु देवन नीता ्रोणाचलं तदा ॥ २४ ॥ प्रक्षिप | 


४ सेब पर से षड खड़े हए॥२३॥ यदह भापकी 
जलधर शुक्राचार्य से बोले ॥ २२ ॥ मैने भिन देवो शो युद्धम मारा हे बे एर कैसे षठ स श 

मचसंजी विनी दिया ्रापफे सिवाय दूरा नहीं जानता यह हमने १ छुना ह । श॒क्ताचाय्ये बोले श्रदस्पति द्रोणाचशसे 
म॑स्संजीदिनी नही लाकर देवताभों शो निलाता हे भत; हुम द्रोणाचल को जाकर इरण करो ॥ २४॥ नारदजी | 
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| [चल कष हं नन्तर देवता ! 

मा || बोले यइ नकर जलंधर द्रीणाचल कौ लाकर सुद्र पर फक फिर महायुद्ध मे भोगा ॥ २५ ॥ तद्‌ व | 

1 & | को भरे देख द्रोणाचल प्र हस्पति गये भौर षां पर द्रोणाचल न्ने न देखा ॥ २६ ॥ जलंषर ने ल को, 

॥२८॥ { अपहरण किया है एसा जानकर भय से विहल्‌ भोर हांफते २ बृहस्पति आकर बोले हे देवतां मागो २ यह दैत्य 
, ॐ | 


ॐ 


स | नदष ् ¦ | २५ ॥ तावत्तत्र 
तवागरे तूं पुनगंगान्महाहवम्‌ ॥ . अय देवान्हतान्दश्वा द्रोणाद्विमगमदुरुरः ॥ २५ ॥ तापतत> | 
गिग्न्तु न ददशं सुरार्चितः ॥ ज्ञातो दैत्यं द्रोणं धिषणो भयदिहलः ॥ २९ ध आगत्य | 
दरदयाजदश्वासाङुलितविभरहः ॥ पलायध्वंमहादेषा नायं जें चमो यतः ॥ २७॥ ५ छ 
ष स्मर्वं शक्तम्‌ ॥ शला तद्वचनं देवा भयविहलितास्तदा ॥ रट ॥ दतेन वध्यमानास्ते | 


पलायन्त दिशो दश ॥ देषाचििदवात्ितान्दष्ट दैत्यः सागस्नन्दनः ॥ २९ ॥ शंसभेरोजयरेः षि" | 


देवनो फे अ । रनी को स्मरण करो | 
जीतने योग्य नकी र श्योंफि यह महादेवजी के अंश से चेदा इभा हे ठम लोग शरक करन ' | 
॥ २७॥ २८ ॥ एसा सुनकर भय से बिहल ओर नलंषर से खदेडे इए देवता सब दशो दिशाश्रां पं भाग ति | । | 
सद्र फे पुम जलंपर ने देखा कि देवता सष माग गये तव शंख भेरी ओर जय शञ्दं करता अमराब (&, 
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& | वेशामरावतीम्‌ ॥ प्रिष्टे नगं दैत्ये दवाः शक्रपुरोगमाः ॥३०॥ सुवणोद्िय प्राप्त स्थवसन्देत 
& | तापिताः. ॥ ३१ ॥ ततश्च -संवेष्वसुरोधिकर्येषवन्द्रादिकान[.विनिवेशयत्तदा॥ शम्भादिकन्दित्य- 
४ |.वरान्पथद्‌ पथक्‌. स्वयंसुवर्णाद्रि॒हामगास्युनः- ॥ ३२ ॥ 1-इति श्रौ प० काति९- श्रीहृष्ण° 
& | जलंधरोपाख्याने जलंधरषिजयप्राप्तिनांम दशमोध्यायः 11. १० 1.11 नरद. उवाचं -॥ पुनदेतय 





(५ 


(क नाद 1 


१ सपरायान्तं दश्वा देवाः सवासवौः ॥ भयप्रकभ्िताः सवेविष्णु स्तोतु परतक्रथुः-॥६॥ दवाञ्खुः ॥ 


५ | नमो मस्स्यङमादिनानास्वरूपेः सदाः भक्तकायोदतायातिहन्त्रे ॥ विषात्रादिस॒गंस्थितिषवंसकन्र 


1 

| शापे मण्य कच्डपादि अनेक अवतार धारण कर मक्त कें भने काये. कयि ह भोर उनके कष्टं डा नाश किया 
) है रौर बरह्मा, बिष्णु वथा शिवके स्वरूपो से नत की उत्ति ¶लन भौर संहार रते है गदा शंख पद्म भौर सल 
। (य क ((-0. 1\/॥(1111415511॥1 21188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 6810@ाी1 





| भवेश फिया ॥ ३० ॥ जन जलंधर ने श्रषरावती यें प्रकशः तर इन्द्र ॐ माय ओौगदे्यो से पीडित देवगण शमस 
| € की रफ पे निवास करने लगे ॥३१॥२६२॥ इति भो का० पा दी > पृते दशमोऽध्यायः.॥१० नारदजी बोले जलंषर | 
| को फिर-आआाता इमां देखकर इन्द्र के सहित देवता भगमे किते हये विष्णु को `स्वंति करने लगे ॥.९ 1 टेवता बोलते | 


छ 
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४ | बार भपने हायां मे धारण कये हे एसे आपो दमलोग नमस्कार करते ह ॥ २ ॥ ।प लदमी ॐे पति है, असुरो 


ॐ | क विनाशक है' गरुट़ की सवारी है पीताम्बरथारी ह भौर यश्ादि क्रियां फो आप परिपू फरते रै' पसे आपको 
(| बरवार नमस्कार हं ॥ ३ ॥ दैत्यां से पीडित, देतो के टुःखरूपी पवतां के -लिये १ वल्रस्वरूप रै, विष्णु 
च 


| गदाशंसपननारिस्तायतेऽस्तु ॥ २ ॥ रमावल्लमायासुराणां निन्त शजङ्गार्ानाय पीताम्बराय ॥ 
| मसादिक्रियोपाकंकत विश्रे शरण्याय तस्मै नताभ्स्मो नतास्मः ॥ ३ ॥ नमो देत्यसेतापितामत्यं 
ॐ | दुःलाचलष्वंसदम्भोलये विष्णवे ते॥ भुजङ्गेशतस्पेशयायाकंचन्द्रदिनेत्नाय तस्मै नताःस्मो नतास्म 
[~ 


& | नारद उवाच. ॥ संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः ॥ स कदाचिन्न संकटः पीड्यते पया हरे 


{| ॥ ५ ॥ इति देवाः स्तुतिं यावत्‌ वन्ति दनुजदवषः ॥ तापसषुराणमापतिरवहञता विष्णुना तदा 
| ॥ ९ ॥ सहसोत्थाय दैत्यारिः सक्रोधः सिन्नमानसः ॥ आरूढो गरड बेगास्ल्मीं पचनमनवीत्‌ 
५9|| शेष की शय्यां है आपके सूयं शर चमा मे दोनों नेत्र र पेते आपको बरवार नमस्कार ३ ॥ ४ ॥ -नारदनी बोले 
| जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र कां पाठ करेगा बह विष्णुकी छृपासे-कमी संकटो से पीडित नीं होगा 
ॐ | ॥ ५ ॥ एस जव देवता विष्णु की. स्तृति कर रहे थे तब ही विष्णु ने देवतां की विपत्ति जानली ॥ ६ ॥ करोधित 
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भीर दुःखित विष्णु सहसा उ>कर गरुढ प्र सवारं होकर लचमी से भोले ॥9॥ ठुम्शरे भारं ` नलंधरने देवतं को 
केश दिया हे । शसलिये देवतार्थं ने हमको युद्ध के लिये लाया है इसी से मै वहां जाञगा ॥ ८ ॥ लचभी बोली 
हे नाथ! मे भापकी प्यारी र मक्तहं तब भाप मेरे मारको कृपानिषान कैसे युद्ध मरे मारियेगा ॥ 8॥ 


॥ ७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ जलंषरेण ते भात्रा देवानां कदनं इतम्‌ ॥ तेरहतो -गमिष्यामि 
युद्धायाद्य त्वरान्वितः ॥ ८ ॥ श्रीरुवाच ॥ अहं ते वल्लभा नाथ. भक्त्या च यदि सवेदा ॥ 
तत्कथं ते मम आता युद्धे वध्यः कृपानिधे ॥ ६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ रदांशसंभवत्रबि ब्रह्मणो 
परचनादपि ॥ श्रीत्या च तव नैवायं मम वध्यो जलंपरः ॥ १०॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्तो ग्ड. 
| रूढः शंलचक्रगदासिभरत्‌ ॥ विषए्वेगाययो युद्धं यत्र देवासतुबन्ति ते ॥११॥ अयारंणायनालु- 


भगवान्‌ बोले रद्र फे धंश से उत्पन्न हने $ व्रह्मा फे बरदान के भौर ठुम्हारी भीति के कारण बर.मेरे बधक 
योग्य नहीं हे ॥ १० ॥ नारदनी बोलते एेसा कह कर गरड प्र चट शंख चक्र गदा भीर तलवार धारण इर शीघ्रता 
से जहां देवता स्तुति करते थे वशं भगवान्‌. गये ॥ ११॥ तदनन्तर गरुडकी बड़ी २ पाल शी बायु से पीडित 
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९६४ 
कामा | ^ , होकर वैल थाक मे उदे क्तगे लेमे वाय॒ से आदत मेष घूभरते ह ॥ २२ ॥ तव जलंघर वा, से पीडित दैत्यो 
॥२०॥। देखकर क्रोध से ऽचल दिष्णु के सप्रोप आङ्गाश पे भाय गयो ॥ १३ ॥ तव विष्णु भोर जलंषर का भारूश को | 
© १५, ‹ 
$ 
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बाणा से आच्छादित करने बाला बह़ाभारी यद्ध हंभा ॥ १४ ॥ विष्णु ने बाणो से नल्तंषर षी ध्वजा, द्र, धडुष 


पत्वातप्रपीडिताः ॥ वात्या विमरदितां दैस्या वभ्रमुः्ते यथा घनाः ॥१२॥ ततो जलन्धरे द | 
देत्यान्वात्या प्रपीडितान्‌ ॥ उद्धप्य नयनं कोधात्‌ ततो विष्णु समभ्ययात्‌ ॥९३॥ ततः सममभव- 

| ८ | द्यं पिष्णुदेतयनदरयोमेहत्‌ ॥ आकाशं छुवेतोवाणेस्तदा निखकाशवत्‌ ॥ ९४ ॥ विष्एदत्यस्य | 
| ५ । बाशौचेष्वेजं चर धनुहेयान्‌ ॥ चिच्छेद तंच हृदये बाणेनेकेनताडयन्‌ ॥१५॥ ततोदे्यः समुद 
‰ | स्य गदापाणिस्वशन्वितः ॥ आहत्य गरुड मूध्नि पातयामास भूतले ॥१६॥ विष्णुगदा ससङ्गेन | 
५ | चिच्डेद रहसनिव ॥ तविस्पहदये विष्णु जघान इदयुष्टिना ॥ १७ ॥ ततस्तो बाहुयुद्धेन युयुधाते | 
‰& | धथा धोड़ं रो कट दिया ओर एक बाण जलंषर शी दाती मे पारा ॥ १५॥ वव्र जलंधर गदा हाथ मरं लेकर 
प | धरता से उद्ल कर गर्ह ॐ मस्तक पे भार पृथ्वी पर शिरा दिया ॥ ९३ ॥ तव षिष्णुने इईसते हए अपनी | |" 
{ | तलबार से उसो गद" कार दौ उसी सपय विष्ण की जाती मे इद पृष्ट से जलंषर ने पारा ५ १७ ॥ तव दोनों | ् 
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आप अपने गणां फे साथ यज पेरे घर में रदियि ॥ २१ ॥ नारदी बोले विष्णु भगवान्‌ “ बहुव भव्ा ” कहकर 


जः क्कि = 


इाबल्ती पृथ्वी फो शब्दिते करते हए बाहु, द्रौ भोर गोड से मघ्रयुद्ध करने लगं ॥ २.८ ॥ विश्णु बोले कि हे 
स्येन ! दुम्हारे श्य दिक्रभर से पै भसम हमा हमर मांगो जो नदेनेयोग्भीदोसोभी १, द्दारी इच्यायुङ्कल 
दूंगा ॥ ९० ॥ भलंधर बोले हे भावुर ! श्यालक ! यदि आप मेरे पर भ्रसच् हे तो यह घर दीनिये मेरी बहिन आर्‌ 


मशाबरलो ॥ बाहुमिसंटिमिश्वेव वदन्तौ जाचमिमेही्‌ ॥ ९८ ॥ एवं तौ रविरं युद्ध शला विष्णुः 
प्रतापवार्‌ ॥ उवाच दैतयसजानं मेषगम्भीरनिस्नः ॥ १६ ॥ षिष्णसवाच ॥ वरं वय 
दैलेन्द भीतोसि तव विक्रमात्‌ ॥ श्नदेयमपि ते दश्चि यतते मनसि वत्तते ॥ २* ॥ जलंषरउवाच ॥ 
यदि भावुश्व्टोऽपि वस्मेनं दद मे ॥ मद्धगिन्या सायं मद्गृहे सगणो उस ॥ २९॥ नां 
उवाच ॥ तथेलयुक्खा स भगवच्‌ सवेदवगणैः सह ॥ तदा जलंधरपुरमगमद्रमया सह ॥ २२॥ 
जलंधष् देषानामधिकरेषु दानमाच्‌ ॥ स्थापयिला महाब्रहुः पुनरगान्मदीतलम्‌ ॥ २३॥ 


8१2 


सव दैयगणों रोर खदमी फे साथ जलंधर फी नगरी में गये ॥ २२ ॥ नलंभर देववाभ्रां क स्थान पे दान को | 
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काषप्रा रल फिर पृथ्वी पर चला आया ॥ २३ ॥ देव दानव रौर गन्धर््ो के पास: जो उत्प २ रस्न थे उनको अपने बश म 
ण कर जलंधर रहने लगा ॥ २४ ॥ देव, गन्धर्व, सिद्ध, सै, मर रात्तसादिकों को अपनी रेयत बनाकर तीनां लोका 
॥२१॥: {८ का राञ्य करने लगा ॥ २५ ॥ एते जलंधर देवतां को वश परं कर धमं से अपने पुत्रो के समान पालन करने 


देवग धव॑सिद्धेषु यक्िचिद्रत्नसंयुतम्‌ ॥ तदासवशगं इताऽतिश्षसागरनन्दनः ॥ २४॥ पाताल 
| भुवने दैत्यं निशम्भं स महाबलम्‌ ॥ स्थापयिता सशेषादीनानयद्भूतलं बली ॥ २५ ॥ देवः 
| गन्धर्वसिद्धाधार्‌ सपेराच्तसमादुषाच ॥ शखवपुरे नागगन्छला शशा भुवनत्रयष्‌ ॥ २६॥ 
एवं जलधरः इता देवार्‌ स्ववशवतिंनः ॥ धमेण पालयामास प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌ ॥ २७॥ 
न करििद्व्याधितो नेष दुःखी नैव इशस्तथा॥ न दीनो दश्यते तस्मिन्‌ धमाद्राज्यं प्रशासति ॥२८॥ | ( 
एवं मही शापति दानवेन्द्रे धमेण सम्पक्‌ च दिहृ्षयाहस्‌। कदाचिदागामथ तस्य लकमीविलोतु ५ 
लगा ॥ २६ ॥ नव वह धर्मं से राऽय रता था. स॒ सम्रय ऽसके राज्य मे कोई रोगी, दुःखि, दुबला, दर ॥ 
नशी दिखा देवा या ॥ २७ ॥ नारदी कहने लगे क देसे जब व नियम पूवक धमं से पृथ्वी का पालन करता, ` या. | ३१ 
४ तव वैँ किसी समयु लद रौर बिष्णु भगवान को देखने -की इच्छा से बां गया ॥ २८ ॥ इति भीकारतिकाशस्म्ये | श 
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भा० दी° युते एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ नारदजी बोलते अति भक्ति भाव सहित उश त्रिलोकीनायथ वेत्य ने हमारी 
मिपि पूर्वक पूजा की हाय जो कर बह बोला ॥ १ ॥ हे घने पने यहां इच देखा ओर्‌ आप कहां से भवे ह 
ञञौर जिस फारण राप यहां भये है बह आह्वा कीजिये ॥ २ ॥ नारदजी कहने लगे हे दत्य ! पे याही धशा, 


श्रीरमणं च सेषितुम्‌ ॥ २६ ॥ इति थीपद्मपु° का० मा शीकृष्णसत्यासंवादे नारदागमनं नामेका-' 
दशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ नारद उवाच ॥ स मां पभरोवाच्‌ विधिवत्‌ संपूज्य च त॒ मक्िमान्‌ ॥ संपरहस्यतदः। 
माकं सनेहपु्॑चवै नृप ॥ १ ॥ कन आगम्यते बहन्‌ किं च दृष्टं ठया _ पभो ॥ यदथमिहं 
चायातस्तदाकनापयतां सने ॥ २॥ नारद ऽवाच ॥ गतः कैलासशिखरं देयां यदच्छया ॥ 
तत्रोमया समासीनं दृष्टवानस्मि शंकरम्‌ ॥ ३ ॥ योजनायुत्विस्तीणे कल्पश्चमहावने ॥ कामे. 
लुशताकीणे' विन्तामणिुदीपिते॥ ४ ॥ तददृषटा महदाश्चय विस्मयो मेऽभवत्तदा ॥ कापीदशी 


हा कैलास पर्वत पर गया या वहां पावती फे साय शिवजी को 3 इए देला ॥ २॥ नशं दश इनार योजन मेक्प- 
छा का बन सफ कामधे गौ ई" भौर जो चिन्तामणि से देदीप्यमान ष्ये रहा ॥ ४ ॥ उसको देखकर वड़। भयं 


| / + 

१. 
22-0. ५1114९51 ©118५/810 \/2/8/185| 06601. 01011260 0 66810011 | श 

दै 


| 


<< € & €< 


9 आ. 9 


(८) 


| 


& € < < & 


$ 


५ 





(= ~ भ्ठ क क क ऋ ऋ जकः ऋ क = च कणत ` च्छे नी नाक्यकराण्काकष्या 


अर तद्धना वित्त पे होने लगी कि रएेसी ऋद्धि निलोशीर्महे यायहीं॥५॥ उसी सभयं दस्यन्‌ ! दम्दारी | 


| ऋद्धि दमनो स्परर्ख दो ७३ उसी फे देखने के लिये मे यहां भाया ह॥३॥ ठम्दरीञ्स मस्ती रिव समृद्धि शो | ौ 
॥३२॥ | & || देखने से मे अनमान कत्त हं ि निश्चयही महादेबनी ॐ तिाय दूरा त्रिलोह प समृद्धिमान्‌ नशं ई ॥ ७ ॥यदपि | ॐअ. 


भेदद्िघषे लोके बा नवेति च ॥ ५ ॥ तदा तवापि दखेन्द समृद्धः संस्छृता मया ॥ त दलोकन्‌ | 9 
कामोऽसि ससाज्निष्यमिहागतः ॥ ६ ॥ सस्समुद्धिमिमां पश्यन्‌ सीरनरहिता धुम्‌ ॥ तक्यामि | 
शिबादन्यञ्िलोक्यां न स .द्धिमार्‌ ॥ ७ ॥ अप्सरोनागङन्थाया यद्यपि लदशे स्थताः ॥ तवा- | 
पि तांन पर्षस्या पेण सदृशा भरुवप्‌ ॥८ ॥ यस्यां लावणथजलो निममश्चतुशननः ॥ | ॐ < 
स्ववीयंमचत्‌ पुर्वं तया दन्योपभीयते ॥ & ॥ वीतशगोऽपि हिं यथः मदनारि खलीलय्‌। ॥ | 
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वव व्य 


दम्शारे शह मे भो अप्सरा तथा नागङन्यादि द तौ मी पावती के एसे रूपवाली एक भी नं है ॥ ८॥ निस | | 
सोने स्र पे इर बरह्मा शा मी वीयं स्खलित होगयां भव्‌ उसके साय दरी किसकी खपभा दौ जाय 
॥ & 1 श्रौर भिस मचलीरूपिणी पावती ने रागरहित भौर कामदेव के शवर होने पर मी पहादेवजी को अपने | 
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छन्दरता के गहन भे एंसाय लिया ॥ १० ॥ क्यों को रवते समय विधाता ने निसङ्ा रूप बारंबार देख अप्सरा 
की रचनां की परन्तु उसके समान एफ मी न हरं ॥ ११ ॥ इसी कारण जीर्न संभोण करने बाले परहदेवजी 
की बह भ्ठ समृद्धि ई। हे दैत्ये ! सव रत्नां के स्वामो होने पर मी दुम्धारे वंशी नहीं है ॥ १२॥ एसे कह भोर 


सौन्दर्यगहनेऽभाम्यत्‌ शफरीरूपया पुरां ॥१०॥ यस्थाः पुनः पुनः पश्यस्‌ रूपं धाता विसजने ॥ 
ससर्जाप्परसस्तासां त्समैकापि नाभवत्‌ ॥१९॥ अतः स्रीरत्नसंमोक्तुः समृद्धिसतस्य सां वरा ॥ 
तथा न तव दैनं सव॑र्नाधिपस्य च ॥१२॥ एवमुक्ला समामन्त्य गते सति स देव्यगद्‌ ॥ 
तद्रपश्रवणादासीदःङ्गन्व पीडितः ॥१३॥ अथ संगरषयामास स दृतं सिदिकाएठतम्‌ ॥ त्यमका 
यापि च तदा विष्णुमायाषिमो्ितः ॥१४॥ केलासमगमद्राहुः ङवच्‌ शक्लेन्दुवच्म्‌ ॥ काष्णये 
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उससे सलाह फरफे जब प बां से चला श्राया तव ऽसे रूप शी महिमा घुनकर वह॒ कामञ्वर से पीडित होता 
खया ॥१३॥ तद्नभ्वर विष्णु मगान्‌ को भाया से विमोदित नलंपर राह को दत बनाकर भदेवजी क समीप 
मेना ॥ १४॥ वव षह राहु अपने शरीर शी किमा से शङ्गपचं के चरमा फे समान दलास छो कृष्य पक्त फे 
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चंद्रमा के समान करतां हा कैलाख मे आया ओर नन्दीश्बर को आहा से महादेगनी फे पास जाकर उनद्यै भौ का 
इशारा पाकर बह बोला ॥ १५-१९ ॥ हे ठपध्वज ! देवता अर सर्पा से पूजित भर सधं लोक के स्वामी त्रिलोकी के 
परति जलंधर की आह्वा को घनो ॥ १७॥ श्मशानवासी हड्ियां के मारी वोभे को ढोनेवाले दिगंबर री ली पावेती 
न इष्णपनतेन्दुषचंसं स्वाङ्गजेन तम्‌ ॥१५॥ निवेदितस्तदेशाय नन्दिना भ्रविवेशसः ॥ व्यभ्वकृभ्‌- 

लतासंजनाप्रेस्तो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१६॥ राहुसुवाच ॥ देवपन्नगतेव्यस्य ञेलोक्याधिपतेः प्रभोः॥ सवं 
रसेर्स्य त्वमाज्ञां शृण दृषध्वज ॥१७॥ श्मशानव्रासिनोनित्यपस्थिभाखहस्य च ॥ दिं 
्बरस्य ते मायां कथं हैमवती शभा ॥ १८॥ अहं रलाधिनाथोऽसि सा च खी रनसंक्गिका ॥ 
ॐ | तस्मासमेवं सा योग्या नैव भिक्ताशिनस्तव ॥ १९ ॥ नारद उवाच ॥ बदव्येवं तदा राद 
भूमध्याच्छूलपाणिनः ॥ अभवदुस्षो रोदरस्तीत्राशनिसमस्वनः ॥ २० ॥ सिंहास्यः श्रललङ्िहः 
कैसे हो सती रै ॥ १८ ॥ पै रत्नो का मालिक ह यह स्री स्यां पे रत्न हं इसी से यह मेरी स्री होने फे योग 


| है तम्हारे एेसे भिखमंगे क योग्य नदीं है ॥ १९ ॥ नारदनी बोते राह इस मरशषर कह ही रहा था कि एक भयंकर 
वज्र फे समान्‌ गनेता हां पुङप पैदा इभा ॥ २० ॥ जिसका सिह फे समान यख, निह।को लपलपाता, नयनो से 
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अग्नि निकल रशी हे आर उपर को केश उट रे ह भर्यन्त हुबलो ह मानों दसरा दृसिहावतार ही होय ॥ २१॥ 
अपने को खाने फे लिये वस पुरुष फो आतां हा देखकर बड़े वेगसे भागा परन्तु उसने. उसको बाहर आकर पकद़ 
लिया ॥ २२॥ बह राह फो पकड़कर मोजन करने लगा तवर महादेषरजी ने रोका कि यह परषश दूत हे यह बध के 
सञ्ालनयनो महान्‌ ॥ उष्वेकेशः शष्क तनुर सिंह इअ चापरः ॥ २१॥ अधावत स वेगेन 
बहिः स च दधार तम्‌ ॥ दष्टा सादितुमाख्धस्तावहूदरेण वासिः ॥ २२॥ नेषासौ वध्यतामेति 
दूतोऽय॑पखान्यतः ॥ मुञ्चेति पुरुषः श्रुता राहुं तस्मान सोऽम्बरे ॥ २३ ॥ राहुं व्यक्छाथ 
पुरुषस्तदा शं व्यजिज्ञपत्‌ ॥ पुरुषउवाच ॥ चधा मां वाधतेऽ्यन्तं चत्तामश्चासि स्॒वेथा 
॥ २४ ॥ किं भक्षयामि देवेश तदाज्ञापय मां भभो ॥ ई? उपाच ॥ भक्तयखासनः शीघं मरि 
तं हस्तपादयोः ॥ २५॥ नारद उवाच ॥ स॒ शिवेनेवमान्नपश्वसाद्‌ पुरुषः खङष्‌॥ इस्तपादोद्धवं 
योग्य नदीं ॥ २३ ॥ इसको बोड दो एेसा चुनकर उस्ने राह शो अकाश ठी में छो उसने मृशदेवजी से भ्रायेना 
की ॥ २४॥ पुरुप बोला हे देवेश ! हे भमो ! मै भूख से त्रीण हेगया हं भौर हमको भूल लगी ह प कया साङ्‌ं 
यह शाप हा दीजिये ॥ २५॥ महादेवजी बोले कि तु अपने हाय भोर पां श पापतः सा नार्द्जी बोले 
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का.भरा शिवजी की एेसी आत्ना पाकर वह ्रपने हाय भोर पांबां का मास खागया तब उसक्षा देवल शिर टी रह गयां प, 
ध ॥ २६ ॥ उसका शिर ही यचा हुश्रं देखकर आरचर्यान्वित अर भसन्न होकर उस भय॑कर कायकत से बोले 
॥९५॥ {| ॥ २७॥ द्हारा नाप कीतिं होय आर मेर दार पर सदा रे उसरी दिन से पहादेवजी फे दार पर शीपि्ल | १२ 


| मासं शिरशेषो यथाऽभवत्‌ ॥९8 । दृष्ट शिरोवशेषं तं सुप्रसन्नस्तदा शिवः ॥ उवाच भीमकमाणं 
पुरुषं जातषिस्मयः ॥२७॥ ईर उवाच ॥ तं कीतियुलसंन्ञो हि भव मददाणणः सदा ॥ 
तदर्चा यै न इवेन्ति नेव ते मखियंकरः ॥ २८॥ नारद उवाच ॥ तदाप्रमृति देवस्य 
दारि कीतिुषः सितः ॥ नारच॑यन्तीह यै पूयं तेषामचां बथा भवेत्‌ ॥ २९ ॥ राहूर्वियुक्तो 
यस्तेन सोऽपतदवंरस्यले ॥ अतः स वेरो भूत इति भूमौ प्रथां गतः ॥ ३० ॥ ततः स॒ रुः 
पुनय जातमासानमस्मिश्निति मन्यमानः ॥ समेत्य सवं कथ्ाबमूष जलंधरायेष विचेष्टितं तत्‌ 


रने लगा ॥ २८ ॥ जो इसकी भरयम पूना न करे सङ्ग पूजा भ्यं होवेगौ ॥ २९॥ राह ॐ) इने बैर स्थान ध 
म बोड़ा इसी से उसा नाम बर्बर प्रसिद्ध हसा ॥ ३० ॥ फिर बह राह अपनो युनजेन्म मानता दा जलंधर के 
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जलसंषरोपाख्यने भाषा यीकापाम्‌ द्वोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ नारदजी बोले जलंधर एसा नकर अति क्रोधिते 
करोड दयां से संयुक्त शेर उसी समय निकल पड़ा ॥१॥ चलने के प्तमय ऽसा अपने सनधुल शुक्र ओर राह दिखा 


॥ ३९ ॥ इति श्री -काण्मा> जलभगेपाख्याने दूतवाक्यक्थनंनाम दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
नर्द उवाच ॥ जलंपरस्त तच्छा कोपाफुलित्िग्रहः ॥ निजंगामाश दैत्यानां कोटिभिः परि 
वारितः ॥१॥ गच्छतोप्याग्रतः शक्रो राहुटिपयेऽभवत्‌ ॥ सुङ्कटश्वापतद भी बेगालस्सतितस्षथा 
॥ २ ॥ दैयतैन्यतैष्तस्य विमानानां शतेस्तदा ॥ ग्यरजत नभः पणं प्रादृषीव यथा धनैः 
३ ॥ तस्योयोगं तदा दष्ट देवाः शक्रपुगेगमाः ॥ अलक्धितःसदा जग्थुः शूलिनं तं व्यजि~ 
ज्पुः ॥ ४.॥ देवा उचुः ॥ न जानासि कथं खौमिन्‌ देवापत्तिभिमां बिभो ॥ तदसद्रबणायाय 
| पे शट थ्वी परमिर पड़ा भौर शीघ्रता मे पमी फिसल पडा ॥२॥ सशरो स्य शी सेनाअसि परिपू संक्डोविमनां 


से भाश्टाश वपांदान्च हे बरादलों के समान शोभित होने लगा ॥ ३ ॥ उस इ१ उद्योग मो देलकर इन्द्रादि देवा 
दिपश्टर गहापेवजीफे पास जार बोले ॥७॥ हे स्वामिन्‌ इमशोगां की विपति का स्या भाप नहो जानते शीसे बाप 
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| पास आकर जलंधर से अपनी बोती सव कह दी ॥ ३१ ॥ इति भरी प््पुराणांतगेव कातिकषादात्मय- | ॐ | ` 
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क.मा. | हलोगो्ी रक्ता फे लिये इस नलंधरशो मारिये ॥ ५ ॥ पेखा देवता बचन छन हसकर विष्टु भगवान्‌को ` बुलाकर | ` 
ॐ । बोले ॥8॥ हे दिण्णो ! आपने युदृष भे नलंषरशो क्यों नशं मारा भोर वेड ठको छोड़कर उसके घरमे आर्‌ रहे | 4 
॥२५॥ | (1 विष्णु बोले ठम्हारा अंश अर छदी का भारं होने से पने इसक्तो नशं मारा अवर आप दी इसको युद्ध म मारिये॥८॥ 

२ | जहि सागरनन्दनम्‌ ॥ ५॥ नारद्‌ उवाच ॥ इति देववचः शरुता परहस्य इषभध्वजः । महाविष्णु | 

ॐ | समाहूय वचनं वेदमनवीत्‌ ॥ ६ ॥ ईश्वर उवाच ॥ जलधरः कथं विष्णौ न हतः षंगरे त्या ॥ 
५ | तदग चापि यातोऽसि त्यक्ता वेङकरटमासनः ।।७॥ विष्णुरुवाच ॥ तवाशसंभवल्रा भाता 
@ | तथा भियः ॥ न भया निहतः संख्ये तमेनं जहि दानवम्‌ ॥८॥ ईर उवाच ॥ 
{ शश्खे वध्यते मया ॥ देवः सह स्वतेजोंशं शस्ञाथ दीयतां प्रम ॥ & ॥ नारद उवाच ॥ अय 
पिष्एुषा देवा, सखतेजांसि ददुस्तदा॥ तान्येकमगमन्नीशो दृष्टा खं बामुचन्महः॥ १० ॥ तेना- 
महादेवजी बोले यह परशतेनस्यी जलंधर इन शब्खां से नी मारा जा सफत। ससे भाप अपने तेज के अंश फे साय ||: 


| देवत तेनका अंश शस केलिये दमो दीनिये॥९॥ नारदजी बोले तब विष्णु अदि देवतानि अपने २ तेज दिये ततव 
बह सवे तेन इका होगया भौर महादेवजी ने अपना भी तेन सीमे मिलाय दिया ॥१०॥ उस एकत्रित तेन से महा- 
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देवजी ने ज्वालामाला से दीप्यमान घुदर्शन चक्र नामक उत्तम शज्ञ बना लिया ॥ ११॥ रौर बे बघाये तेन से 
इन्द्रने वज्र घना लियां तब तक करोड़ों हायी, धोड़े रय ओर प्यारा से संयुत होकर केलास की भास पासकी 
| शमि से नदघर दीख पड़ा ।। १२ ॥ उसको देल कर देवता सब धिपकर लैसे भये ये वसे ही चले गये । भौर 
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| करोन्महादेवो महसा शख्य॒त्तमम्‌ ॥ वक्रं युदशंनं नाम॒ ज्वालामालातिभीषम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततः शेषेण च तदा वज्रं च इृतवान्दरिः ॥ तावञ्जलंधरे दष्टः केलासतलभूमिषु ॥ ९२ ॥ 
दस््यश्वरथपत्तीनां कोटिभिः पखिसितः ॥ तं दष्ल्रिताजग्ुदरवाः सवे समागताः ॥ १६॥ 

गणाश्च समनत्यन्त युद्धायातितरन्विताः ॥ नन्दी भवक्रतेनानीुलाः सवे िगाह्तया ॥ ९४॥ 
अपतेरुग॑णा वेगात्‌ फैलासायुदधुमदाः ॥ ततः सममवययुं कैलासोपयको श्वि ॥१५ भमथाधिः 


म्ोदेबनी ॐ गण उसी समय युद्धे  चिये ॥ १६३ ॥ तथा नदी, गणेश भोर खामिकार्सिंकश्मादिकगथ शिवकी 
आह्वा से कैलास परैत से भ्रति शीप्रतौ से नीचे उतर भये ॥ १४॥ तव केस के समीप की पृथ्वी प्र मह- 
देवजी े गण तथा दैस्या का शच्च भौर भ्ल से परिपू युद्ध देने लगा ॥ १५॥ वीरां को इपित करनेबाले 
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म । ६.। । 
भेरी मृदंग,शंखो के शब्दों से तथा दायी बोडे रथों ॐ शब्दो से शब्दिव हो$र पृथ्वी कांपनेलगो ॥१६॥ शोर शक्ति | 
तोमर,बाण, असल, परास भौर पिशा से व्यप्र आकाश उल्काश्च के पमान सुशोभित हाने लगा ॥१७॥ तष भरे | ॥ 
इए हाथी भार षोड से ब युद्धभूमि वजन से तोड़े हए पवतां ॐ शिखरो के डरुडं फे समान सुशोभित होने चगो | ।अ्‌. १३ 


पदेल्ानां भोर्शलनाघसंकलम्‌ ॥ भेी .दङ्गयंसोषनिःखनेषीरदपैरेः ॥ १६॥ गजनाखर्ब्देश् |४। 
नादिना भूभ्य॑कम्पत ॥ शक्तितोमखाणौधमुष्तलप्रासपटटि शेः ॥ ९७ ॥ व्यराजत नभः पूणंमुस्का- (र| 
भिखि संृतस्‌ ॥ निर्तैस्थनागाश्वेभूपतीभिव्येशजत ॥ ९८ ॥ वज्राहताचलशिरः सङलेयि 
संवृता ॥. भभथादवदैत्यो धार्‌ भार्गवः समनीवयत ॥ १६ ॥ युद्धे पुनः पुनस्तत्न मृतसंजीबिनी- 
बलात्‌ ॥ तृष याङलीमूता गणाः सँ भयान्वितः ॥ २० ॥ शशंखुदषदेवाय' तत्स शक्र 


॥ १८॥ महादेवनी के गणों से मारे हए दत्यो को _शक्राचायं मुतसं जीविनी फे बल से युद्ध मे वारंवार भिलाने 
लगे ॥ १६ ॥ यष्ट देखकर व्याल ओर. मयान्विव होकर मषादेवनी के गर्णोने शक्रौवाय का चखि महादेवजी 
से कशा २० ॥ तथ महादेवजी फे ख से ताड के बृं के समान, पेत को युफा के सपान भुखबाली भर स्तनां 
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7 क उत्पस्च हु ॥ २१॥ बह युद्धभूति मे माकर बड़ २ द्यो शो 
त क 1 मे जाकर अन्तधोन हो गः ॥ २२॥ तव यद्धमे. 
जनयतत सदा से विकसित सखवाले शिवण शुक्राषायं को पकट्‌। इभा देल देस्य सेना शो मारने लगे ॥ २३॥ | 
छतम्‌ #॥ अथ दखमुलाकत्या बभूवातीव भीषणा ॥ २१ ॥ तालजघा 1 स्तनाः | 
पीठितभूरुहा ॥ सा यद्धमूमिमासा् भक्तयन्ती मारान्‌ ॥ २२ ॥ भागेवं स्व ह 
मान्तरिता नभः ॥ विधतं मागेवं ष्ट दैतयसेन्यगणास्तदा ॥ २६॥ अग्लानवदन्य क ग्तु | 
द्धदमंदाः॥ अधाभज्यत दैत्यानां सेना गणमयादिंता ॥ २९॥ १ ५ 
संततिः ॥ ममां गणमयात्सेनां इषटमषयुता ययुः ॥ २५॥ -निशम्भशमो 6 ५ 
वीर्यवान्‌ ॥ त्रयस्ते बारयामागंएसेनां महारसाः ॥ २६॥ युञ्चन्तः शल १ ॥ बला- | 

गणो से पा इः दै कौ सेना इधर उषर भागने लगी जैसे वायु के बेगसे ठणसमूद वरिलर जाते ६ ॥२४ ॥ | 
गलो (1 डे सेना को देल सेनापति निशु'भ शु भ भौर महाबली क ५ | 
॥ २५ ॥ प्रहादली ये तीनों बाल पे मेषो कौ समान शसा ष बपां रते हुए क 
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॥ २६ ॥ फिर गणों शो कंपाते हुए दैत्यों के बण ने टिड़ो दल-के -समोन आकाश श्र सद. दिशां को रेफ ॐ. 
लिया || २५] फिर सेको बाणो से चिन्न मिन श्रीर्‌ रुधिर की धाराभों से व्याप्त शिबगशण वसन्त न शुक युष्प के 1 | ॥ 
समान शिवगणों के सिवाय वां मौर क्छ भी दिखा नदीं पड़ता या ॥ २८॥ भिरे भर गिराये इए चिन | ८ [अ 
हकाः ॥ ततो दैतयशरोषास्ते शलभानामिव बनः ॥ २७ ॥ रः सं. दिशः सवां गणसेनोम | 

कृम्पयस्‌ ॥ गणाः शरशतेभिन्ना सुषिरसाखपिणः ॥ २८ ॥ वसन्ते किंशकामासा . न प्ात्नायत |५। 
किंचनः॥ पतिताः पात्यमानाश्च मिन्नाशिढिन्नास्तदा गणाः ॥ २९ ॥ त्यक्ता संग्रामभूमि ते |५। 
सऽपि विभुलाभवर्‌ ॥ २० ॥ ततः प्रभग्नं खलं विलोक्य शेलादिलम्बोदरकातिंकेयाः ॥ सर | 
निता देत्यपगन्‌-भसह्य निवारयामासुरमषिणस्ते ॥ ३९ ॥ इति श्रीपदच एुराणे° कातिकमाण्डदते- | 
नापराभवोनाम त्रयोदशोऽ्यायः ॥ १३ ॥ नारद उपाच ॥ ते गणाधिपतीन्षट नन्दीभसुख- || 
तथा भिन्न शिवगण युदधभूमि को चोडकर सब माग गये ॥ २8 ॥ तव शल, गणेश भौर स्वामिकातिक अपनी सेना | 9 | 
को टूटी इई देख कोषित हो देत्यों को भाक्रर रोकने सगे ।। ३० ॥ इति भी प० पु० कातिकमाहात्म्ये भा० री० | 
ते प्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ नारदनी बोले वे तीनां दस्य, सेनापति नंदी, गणेश भौर स्वामिक्षातिक को देव | ॐ 
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क्रोधित हो दनद युद्ध के लिये दौड़ पटे ॥ \ ॥ कालनेमी नन्दीश्वर के पास दम गणेशजी के पास निभः क्च 
धारण कर स्वामिकातिंक के पांस युद्ध करने के लिये गये ॥२॥ निशेभने कार्तिकेय फे मयूर को पाच बार्णो से दद्य 
म मारा भौर वह मृच्ित हो पृथ्वीपर भिर पड़ा ॥ ३ ॥ ततर जव तक कातिंकेयने शक्ति उठा तभी वेग से नि्ुमने ड 

| ष्रमुलान्‌ ॥ अमषांदभ्यघाबन्त न्दयुद्धाय दानवाः ॥ १॥ नन्दिनं कालनेमिश्च शम्भो ( 
लम्बोदरं तथा ॥ निशम्भः परयुखं वेगादभ्यधावत दंशितः ॥ २ ॥ निशम्भः कातिंकेयस्य मयुरं 
पञ्चभिः शरैः ॥ हदि षिव्याधभ वेगेन मूच्छितः स पपात इ ॥३२॥ ततः शक्तिधरः शक्ति यावज्ज- 
| आह रोषितः ॥ तावनिनिशम्भो वेगेन सखशक्त्या तमपातयत्‌ ॥ ४ ॥ ततो नन्दी शातः काल- ( 
नेमिमवध्यत ॥ सपमिश्च.दयान्केतुं धनुः सोरथिमच्छिनत्‌॥ ५ ॥ कोलनेमिस्त॒ संकद्धो. षचशिः|9| 
च्छेद नन्दिनः ॥ तदपास्य स शूलेन तं वच्षस्यहनद्षली ॥ ९ ॥ स शुलभिन्नहदयो हताश्वो | ४। 
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घों को लुप भौर सारथिको शाटकर गिराय दिया ॥ ५ ॥ कालनेषी ने भी नंदी के धनुष को काट उस बली ने ८ ¦ 
| शूल से नंदी की ब्याती मे मारा ॥ ५॥ शल से फदी वाती गीला तथा पो, भौर सारथि मरगये एेसे कालनेमी 
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ञ्मपनी शक्ति से उस शक्ति को गिराय दी ॥ ४॥ फिर नंदीश्वर बाणो से कालनेमी को मारश्टर सात बार्णो.से 0 | 


& & | 


| | | । ्‌ भ॒ भर 

4 ॥ ने शिखर उखाड़ उस से नम्दीश्षर को णिराय दिया ॥७॥ अब स्व चा मूषकवाहनं शु श 

११ ६. 1 दानो युद्ध करते इए बारणोसे आएुस में परारने लम ॥ ८ ॥ गणेशजी नभ क ५५ से मार्‌ कर श 
॥३८) ५ | बाण से सारथी को पृथ्वी प्र गिराय दिया ॥ २ ॥ तष अति क्रोधितो ष्म मीबाणो कौ षां से भणेशजी ५ 


हतसारथिः ॥ अद्रेः शिखरमामुच्य शैलादि 
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कं मानौ शखरातिः पएर्रमविष्यताम्‌ ॥ ८ ॥ गणेशस्तु तदा शम्भं इदि 
0 च्‌ ्िमिविधवा पतियामास भूतले ॥ ६ ॥ व क शुम्भोऽपि | 
बाणषष्टयागणाधिषम्‌ ॥ मूषकं पननिभिरविष्वा ननाद जलदसनः॥ १० रूर ` ९ न 
दृदेदनः ॥ लम्बोद्च पतितः पदातिरभवन्तृप ॥ ११ ॥ ततो लम्बोदर शम्भ इला पष 
| हदि॥ अपातयत्तदा भूमो मूषकं चर्िपुनः । स 
र तीन बाणोसे मूषको सार मेष कं सपान गने लगा ॥१०॥ मृष्‌ बाणास अति पीडित हो$र चल नषा सा 


~ ६ तैल हे गणेशजी शम्भ को फरसे से हृदय पर॑ मारकर उसो 

जी मप से उत्तर फर पैदल हो गये ॥ ११ ॥ फर ४ बर 

॥ निरयं अपि फिर मष कपर सवार ह गये ॥ १९॥ फिर कालनेमो ओर निथम्म ये दोनों एकह षार 
0 
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सोऽ्यपातयत्‌ ॥ ७ 1 अथ शम्भो गणेशश्च 


॥९२॥ कालनेमिनिंशम्मश्चापयुभो लम्बोदरं शरेः ॥ 
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गणेशजी को कोडे से दिगगन के समान बाणा से मारते ह ॥ १३ ॥ गणेशजी को पीडित देख करोड़ भूतगणो को 
साय ले महाबली बीरमद्र बहां दौडकर भाये ॥ १४ ॥ इरष्माढ, मेरव, बेताल, योगिनीगण, पिशाच ये सब. बीर- 
मद्र ङे पे २ आये ॥ १५ ॥ तष किलकिहर, सिह कीसी गजना भौर धरधर शब्दां से पृथ्वी पणं होकर कापने 


युगपञ्चघ्तुः कोधात्‌ तोत्रैखि महाद्विपम्‌ ॥ ९३॥ तं पील्यम्रानमालोक्य वीरभद्रो महाषलः ॥ 
ञ्भ्यधावत वेगेन भूतकोच्युतस्तदा ॥ १९॥ कृष्माणडमेराश्चापि वेताला योगिनीगणाः'॥ 
पिशाचयोगिनीसंघा गणाश्वापि तदन्वयुः ॥ १५॥ ततः किलकिलाशब्दः सिंहनादैः सधधेरैः ॥ 
भेगीतालमरूकैश्व पथिवी समकम्पत ॥ १६ ॥ ततो भूतान्यधावन्त भच्वयन्ि स्म दानवास्‌ ॥ 
उलतन्त्यापतन्ति स्म नगृुश्च रणागणे ॥१७॥ नन्दी चकातिकेयश्व समाप्तो लरन्वितो ॥ 
निजभ्नत्रणे दैयार्‌ निरन्तस्शखनैः॥ १८॥ बिन्नभिन्नाहते देतयेः पतितेभचतितेसदा॥ व्याला 
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लगी ॥ १६॥ तव भूतगण भानवो का भक्तण रते हए इषर उभर दौडूने भर उल इद मचाने लगे ॥ १७॥ 
नंदी अर स्वापिका्तिंफ सावधान शेफर शीप्8। से षाणां को बोढृते इए रण मे दैत्यां ो मारने लगे ॥ २८॥ चि 
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भिन्न, मारे हए. गिरे नौर मक्तण किये हृष हतया से बह सेनी च्याञ्ल आर उदास हो गर ॥ १६॥ तब विध्वंस 
होती इ सेना को देखकर वी ध्वनाबाले रथ पर चेद्‌ कर जलन्धर गणो के संल भाया ॥ २० ॥ तव तो हाथी, 
॥३६॥| | घोडे, शंख, भेरी, भौर सिहनाद दोनों सेनां मे होने खगा ॥ २९ ॥ जलंधर फे बाणसमूह से भाकाश ओर पृथ्वी 
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सा भवत्सेना विषएणवदना तदा ॥ १६ ॥ प्रविष्वस्तां तदा सेनां दृष्ट्रा सागरलन्दनः ॥ सेना 
तिपताकेन.गणोनभियथो बली ॥ २० ॥ हस्त्यश्वस्थसंडदाः शंखमभेरीखनास्तथा ॥ 
नादश्च सेनयोरभयोस्तदा ॥ २९॥ जलन्धर्शलतिनीं हाट्लेखि ॥ याग्ापृथिव्योराच्छन्तमन्त' | | 
समपद्यत ॥ २२॥ गणेशं पञ्चमििणा शैलादिं नवभिः शरैः ॥ वीरम च विंशत्या ननाद |$ | | 
जलनिःखनः ॥ २३ ॥ कातिकेयस्तदा दैत्यं शक्तया पिभ्याध सतरः ॥ निषूिशक्तिनिभिन्नः || 
किंचिद्‌ व्याङ्कलमानसः ॥ २४॥ ततः क्रोषपरीताकषः कातिंकेयं जलन्धरः ॥ गदया ताडयामास || 


ङरेसे के समान ढक गई ॥ २२॥ फिर गरणी को पांच, नन्दीश्वर को नौ, वीरभद्र को बीस बाण मारकर मेष के 
समान मरने लगे ॥ २२॥ तब कारिकेय ने नलंषर फी शीघ्रता से शक्ति भारी उससे छ व्याल होफर ध्म | 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/818185। (01661011. 0111260 0 6810011 





{३६ 
श 


६ €<“ << 9 <= 23 <<< $ € 


~= <= € <-> 


तदव द्~- ल्ब्य 





गंया ॥२४॥ वइ अति क्रोपित हो जलंधर ने स्वापिकासिकको गदा से मार कर पृथ्वी पर गिराय दिया ॥२५ ॥ उसी 
भकार नंदी को मी उसने थ्वी पर गिराय दिया तव गणेश ने कोपित हो गदा को फरसे से काट दिया ॥२६॥ 
फिर वीरभद्र ने तीन बाणो से नलर को मार कर सात बाणो से घोडे, ध्वना,भदुप ओर चत्र को काट दिया 


| स च भूमितलेऽपतत्‌ ॥ २५ ॥ तथैव नन्दिनं वेगादपातयत भूतले ॥ ततो गणेश्वर करद्धो गदा 
परुनाऽहनत्‌ ॥ २६॥ वीरमद्रस्िभिवणिदि विभ्याध दानवम्‌ ॥ सप्तभिश्च हयान्केतं धनं 
च चिच्छिदे॥२७॥ ततोऽतिन्‌ डो दैतयेन्धः शक्त्छि्यम्य दादणाम्‌॥ गणेशं पातयामास रथं चान्यः 
पथात्‌ ॥ २८ ॥ अभ्ययादय वेगेन वीरमद्रो रुषान्वितः ॥ व पूयंसंकारो उुयुधति परं 
खरम्‌ ॥ २९॥ वीरम्रः पुनसस्य हयान्बाणेरातयत्‌ ॥ धलंरिचन्धेद देखेन््ः धमे परिषायुषः | 
तवं जलेधंरने अतिभय कर शक्ति उगंय गणेशजी को गिराकर दूसरे रथ धर चद्‌ गथा ॥ २८ ॥ तैव किर वीरभद्रने। 
बाणां चे उस घोड़ो फो मारकर गिराय दिषे घब नलं्धरने वीरभद्र कां धुप काट परिष ए म लेकर उदहने || 
लग ॥२९॥ नारदनी बोले बह जलंषर वीरभद्र. शसं शीतां से जाकर उसके पस्तकं प्रं परिष से भारा बेह कट 
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मस्तकषवाला श्चख से रुधिर फो उगिलता हा षीर पृथ्वी पर गिर पड़ ॥३०॥ इति श्री पद्मपुराणे च 
ॐ | का्तिकमाह(त्म्ये चतुद शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ गिरे हए वीरभद्र फो देख महादेवजी के गण मय से रण को चोड़कर 
महादेवनीफो पुकारते हए भागने लगे ॥ १ ॥ तव महादेवजी पने गणां का कोलाहल प्रन बेल पर चद्‌ हसते हष 






|॥ ३० ॥ स वीरभद्रं लस्यामिगभ्य जघान दैत्यः परिषेण मूध्नि ॥ स चापि वीरः प्रविभिन्नम्ध 
पपात भूमो रुधिरं समुद्धिरन्‌ ॥ ३१॥ इति भ्रीप० काशश्रीः वीरभद्रो नाम चतुदंशोऽध्यायः 
॥ १९ ॥ नारद उवाच ॥ पतितं वीरभद्रं ठ दृष्ट सगणं भयात्‌ ॥ अगमस्ते रणं ॒दिता 
क्रोशमाना महेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ अथ कोलाहलं श्रुला गणानां चन्द्रशेखरः ॥ अभ्ययादषभार्दः 
संग्राम प्रदेसन्निव ॥ २॥ शख्मायान्तमालोक्य सिंहनदेगंणाःपुनः। निृत्ताः संगरे देपयान्निजल्नुः 
शडृष्टिभिः ॥ ३ ॥ देयाश्च भीषणं ष्ट सवे चैव बिदुदबुः ॥ काति कत्रतिनं दष्टा पातकानीब 
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ुदधभूमि तर आये ॥ २॥ महादेवजी को अति हए देखकर सिह से गते हए लौट पड़ भौर बाणो की वर्षा से ५.1 ¶ | ९० 
को मारने लगे ॥ ३॥ जैसे काति क बत फरनेबाले को देखकर पाप भागते ह येसो भयंकर शिवजी को देख `स ६ 
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देत्य भाग गये॥४॥ तव युद्ध से भागे हये देस्यों को देखकर हजारों बाणो को बोडत। इभा जलंधर महादेवी 
पर टट पड़(॥ ५ ॥ भर श म, निशुंम ,रषमुख, कालनेमि, खदगरोमा ओर घस्मर इत्यादि दस्य मी शिवजी के समीप 
दौड़ भये ॥६॥ वार्णो के अंघकार म भपने गणो फो आच्चन्न देखकर शिवजी ने उसः वाणजाल को कादर भपने 








तद्भयात्‌ ॥ ० ॥ अथ जलधरो देत्याचिरताम्प्रच्य संगरे ॥ रोषादधावचण्डीशं युर बाणान्सदस्रशः 
॥ ५. ॥ शम्भोनिशम्भोऽशमुषो कालनेमिषेलाहकः॥ सङ्ग रोमाप्रचणडश्च धस्मराद्या शिवंययुः॥६॥ 
बाणान्धकारसंच्छन्नं दष्ट गणवबलं शिवः ॥ बणजालमवाच्बिदय स्ववाणेराइृतं नमः॥७॥ दैत्याश्च 
बाणवात्याभिः पीडितानकरोत्तदा ॥ रचण्डाणजालोषेपपातयत मतले ॥ ८ ॥ खडगरोम्णः शिर 
कायात्‌ तद्‌ परशनाऽच्विनत्‌॥ बलादृफस्य च शिरः सटूवागिनाकरोदुद्विधां ॥ & ॥ बध्वा च घस्मर 
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बाणो के समूद से भाश को चिपांय दिया ॥ ७ ॥ बाणो रे समूह से दैत्यो ओो पीडति करके महादेवनी पृध्वी 
पर गिराने लगे ॥८॥ भौर खदगरोपा का शिर प्रण से काट दिया भोर खटा गसे वलादक फे शिर के महादेबनीने दो 
इकडे कर दियं ॥ & ॥ भोर षर्मर दं्यकषो पाश से बांध कर पृथ्वीपर पट दिया तथा कोई हपम ॐ सीगों से फो 
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ष 
कभा. ॐ | दैत्य भाणो से शिवजी ने गिराय दिये ओर बे सिसे पीडित हाथी के सपान दत्य रणम उर न सङ 1 १०॥ शर 
॥९९॥ छ अति क्रोषित होकर वज के समान गजता इभा जलंधर रण मरं महादेबनी को पुकारने लगा ॥ ११॥ हे जटाधर! इन 
सभोसे क्या शुद्ध कर रहे हो ? भेर साय युद्ध करके अपने वल को दिलावो ॥ १२॥ नारदजी बोले तब दश बाणो से 


दैत्यं पाशेनाम्यहनडुवि ॥ गषवेगताः केचित्‌ केचिद्बांणेनिंपातिताः ॥९०॥ न शेङ््ुशः स्थातु 
गजाः सिंहादिताइव ॥ ततः कोषपगीतासा वेगादुरं जलधरः ॥ आहयामास समरे तीत्रोशनि- 
समसखनः ५ ११ ॥ जलंष्रं उवाच ॥ युष्यस च मया साधं फिमेभिनिंहतैस्तव ॥ यच्च किंवि 
द्बलंतेऽस्ति तदशय जटाष्र ॥ १२॥ इ्युक्तवा दशभिवाणैजंपान इषभध्वजम्‌ ॥ ठ 
शितेवाणे श्चिच्छेद प्रहस्‌ शिवः ॥ १३ ॥ ततो दयान्धजं चन्न धनुरिचन्छेद सप्तभिः ॥ स 
चिन्नधन्वां विरथो गदायुच्म्य वेगवास्‌ ॥ १४॥ अभ्यधावच्छिवस्तावद्गदा बोणेलिधाऽच्चिनत्‌॥ 


पहादेबजी फो भलंधर ने मारा ओर उनको महादेवजी ने भपने तीखे वाणो से हंसते हुए वीष ही पे काट दिये ॥ १३॥ 
& | फिर सात बाणों से उसके शिवजी ने घोडे, ध्वना, त्र भर धुप मी काट दिये ॥ १४ ॥ जव सङ लुप भौर रय 
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कट गये तब वह गदाको हाथमे लेकर दौड़ा तभी महादेवनीने बाणोसे गदाके दो डके करदिये ॥ १५॥ ती भौ बह 
द्धी छो बांधकर मंहादेवली फे मारने की इच्ञा से भाय। तव तक महादेवजी ने उसको बाणो से एक कोस को दरी पर 
फोकदिया ॥ १२ ॥ तव महादेवजीको अपनेसे भविक वलवान्‌ जानकर महादेवजी को मोहनेवाली गान्धर्वीनाम माया 


तथापि युष्टियुद्यम्य ययौ खं निघांतया ॥ १५॥ तावच्विवेन बाणौघः करोशमात्रमपाङ्तः ॥ 
ततो जलन्धरो दैत्यो मला खं बलाधिकम्‌ ॥ ९६॥ ससज मायां गान्धर्वीमहुतां सदमोहिनीम्‌ ॥ 
ततो जग्युश्च नन्रव॒गंनधर्वाप्रसां गणाः ॥ १७॥ तालवेएमदङ्गायान्‌. बरदयन्ति स्म चापरे ॥ 
तद्दृष्टा महदाश्चर्यं सदो नादतिमोहितः ॥ १८ ॥ पतितान्यपि शश्राणि केभ्यो न षिवेद्‌ सः ॥ 
एकाशीभूत्मालोक्य शं देत्यो जलन्धरः ॥ १६॥ कामार्तः सजगामाश यत्र गोरी स्थिताऽभवत्‌ ॥ 


जलंघर ने रची ॥ २७॥ तव तो धां पर गन्धवे भौर अप्तराभों के गण गाने ओर नाचने गे दूसरे लोग 
ताल, घरली मृद ग आदिक के बाजे वजाने लगे ॥ १८ ॥ इस बहे भारी आार्चयं को देख नाद से मोहित शेगये भौर 
श्यो से शकष भिरपटे इसको भी नशी जाना ॥ १९ ॥ एकाग्रचित्त महादेवजी फो देखकर जलंधर कापपीडित 
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ई । | | | 4 ५. 
ध, 4 
क-म. ( | हाकर पार्वती के पास गया ॥ २० ॥ युद्ध की रक्ता के लिये परहावली शम अर निम फो रखकर दश शुना, { 
||४२।|| & | पांच एख, तीन ने, ओर नटा को षार कर बैल पर सवार होकर जलंपर बं गया तब पाती महादेवो 
£ | फो भते देख सखियं के बीच से उठकर मशदेषनी के संस आर ॥ २५ ॥ २२॥ पार्मती शो देखने शी से स्‌.१५ 
| युद्धं शम्भनिश्वम्भास्यो स्थापयित्वा महाबलो ॥ २० ॥ दशदोर्दगद्पंचास्यध्िनेत्रश्च जयधरः ॥ | 
| महाइषममास्दः स बभूव नरन्परः ॥ २९ ॥ अयोरुदं समायान्तमालो्य भववहयभा ॥ अभ्या. | 
ययो सलीभध्याव तद शंनपथेऽमवत्‌ ॥ २२॥ यावददशं चावगीं पावैतीं दन॒जेश्वरः ॥ ताव- / | 
ति जडङ्गश्चाभवत्तदा ॥ २३ ॥ अय ज्ञात्वा तदा गोरी दानवं भयविहला॥ जगा-। 9, | 
| मान्तदिता वेगात्‌ सा तदोत्तसानसी ॥ २४ ॥ तामदृष्ठा ततो दैत्यः कणाद्रिदह्तामिव ॥ |$ 
| जवेनागासयुनयुदधे यत्र देवो इषष्वजः ॥ २५॥ पाव॑यपि भयादिष्णु सस्मार मनसा तदा ॥ | 
उसका वीयं स्ललित होगयां आर उस दस्य फे अंग जडे सप्रान हो गये ॥ २३ ॥ तब उसको नलधर जान 
| कर पयसे बिल पावती वान होकर उत्तर भानस पे चली गई ॥ २४॥ पार्वती को बां विनी के समान | 
| गायव हृदे देलकर बह दंस्यपति शीघ्रता से जहां महादेव जी ये वहां रण मे भाया ॥ २५ ॥ इपर पार्वती ने भी | 
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भय से विष्णु का स्मरण किया भोर स्मरण करने के साय ही भपने पास बडे हए विष्णु $ दशंन किये !॥ २३॥ 
पावती बोली श दिष्णो ] षट नलंपर ने नो भदू काये किथा है उसको क्या नहीं जानते ॥ २७ ॥ मतान्‌ 
बोले उसीने जो यह माग दिखाया है उसी माग॑से इपलोग भी क्यों नही षले इसके सिवाय पातित्रत्य से 
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तावर दशं तं देवं सुपविष्टं स ीपगम्‌ ॥ २६ 1 पवितयतराच ॥ विष्णो जलन्धरो दैत्यः इृतवान्पर- 
मादम्‌ ॥ तत्कि न विदितं तेऽस्ति वेष्टितं तस्य दमंतेः ॥ २४ ॥ रिष्णुाच ॥ तेनैव दशितः 
पन्था वयमप्यन्वयामहे ॥ नान्यथा स भवेदध्यः पातित्रत्यधुरक्तितः॥२८॥ जगाम विष्णुष्लक्वा 


पुनजालन्धरं पुरम्‌ ॥ अथ रुदश्च गन्धरवाजरगतः संगरे स्थितः ॥ २६ ॥ अन्तधांनगतां मायां | 
षट स इषे तदा ॥ ३० ॥ ततो भवो विस्मितमानसः पुनजंगाम युद्धाय जलन्धरं सषा ॥ स 


छरक्ित बह कदापि नहीं मोगा ना सकता ॥ २८ ॥ नारदजी बोले एसे ककर विष्णु जलंबर की पुरी मे आषए 
ओर श्थर महादेवजी गंधर्वो के साय रण में खटेये फिर माया न्ट होजाने से पशदेवनी सावधान इए ॥ २६॥ 
फिर पदेवजी अपने चित्त ये भश्वयं मानते हए क्रोधिते हो जलंधर के साय युद्ध करने फे लिये आए ॥३०॥ बह 


| 


7 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


| - 
% 







2०८5 &€ = (€ 8 €< ¢&€“ <€ 


च ` > @ॐ@ = कित) कः 


ऋ 
~> ¢ 







499 ०2, ~ 
„9 


~व: 


# 
। | 


। 
| 
| ध 
4 
भु 
शु 
५ । 
ॐ। 





| दैत्य मौ प्देवली को धुनर्वार शराय देख र्ण वें वाणो की वपां फरने लगा॥ ६ ॥ इति . भोपद्चषुराणे | ५ | 
| ४, भा, ना नो ¦ ॥ १५ ॥ नारदनी बोले विष्णु ने जलषर ङे पुरें ं 
जाकर इन्दा के पाक्ि्रत्य फो नाश करने फौ इच्या कर ५ १ ॥ तदनन्तर हेन्दादेवी ने भसि १२ चढ़, तेख 
चापि दत्य पुनरगतं शिवं दष शरोचेः समवाकिद्धणे ॥३९ ॥ इति श्रीप" का मा" श्ररृष्णः (क 
स° जालंधरोपास्थाने पशदशोऽ्यायः ॥ १४ ॥ नारद उवा ॥ ` विष्णुजेसन्धरर दष्टा तदतय- | 
ुरमेदन्‌ ॥ पातितस्य भङ्गाय इृ्दायार्चराकरोतपतिम्‌ ॥ १ ॥ अय इन्दाएका देव | 
ददशं ह ॥ भतार मदिषारूदं तैलाभ्यक्त दिभम्बर््‌ ॥२॥ एृष्णप्रसुनमुषाद्य कन्धा सवप. 
| म्‌ ॥ दक्षिणांशागमं शुं तमाप्यावृतं तदा ४ ३॥ खपुर सागरे मग्न प सह ॥ 
(& | ततः भरबुद्धा सा बालो तत्खप्नं विचिन्वती ॥ ४ ॥ ददशो दितमांदित्ं ५ मुह 
लंगाये हुए, नगे, काले फलों की मा ह गेण से संयुक्त, दक्षिण दिशा मे जाते इए अक्र 
नना ४ ४ वो ॥ 1 ॥ मौर पने न नी पुरीको सथुदर मे इब हई देल 


|| खसे जागने पर बंह रस दुःस्वप्न का विचार करने लगी ॥ ४ ॥ भौर तेज ररित भौर चिद्रके सहित उगते | 





क{. 
॥९३२॥ 
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१ मयसे िहंल गरं ॥ ५ ॥ गोषुर तथा अटारी ध जब शीं 
गरं ॥ ६ ॥ दरी हरं उस बाला को जब वहां मी घ 
को शान्ति नही पिज्ञी ॥७॥ फिर वन 


भच्छमं गोपुराद्लमूमिषु ॥ ततः 
नालभलत्रचित्युखम्‌ | वनाद्रना- 
दूदशं।तीव भीषणो ५ रच्मी सिंहः 


आ > 


र्थो देखा श्सको धपना चनिष्ट जानकर रोती \ 
सुख नदी मिला तथ दो संखियां के साय पुष्पवाटिडा में ग 
लीं मिला तब वन नपे पूणनेसे भी कदी उश भासा 


तदनि्टमिति गाला रुदती भयविहला ॥ ५ ॥ छत्रचिन्नाल 
गोदयानप्रागमत्‌ ॥३॥ संत्रस्ता साऽ्रमडाला 
स्तदा ॥ ७ ॥ ततः सा भमती बाला 
१ तौ दषा विहलातीव पलायनपरऽभवत्‌ ॥ स पस्‌ 
निजां बहुतां मयत्‌॥ सुने मां स्क शरणम 


तथा नंयनवाले दो रात्तसों को देखा ॥ ८ ॥ उनको देलकरं 
मौनी एक तपस्वी कौ देखा ॥ & ॥ तब भय. से भपनी 
पै आपकी शरण पे भेरी {न राक्तसों से रता 
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सलीदययुता नगरोदयान 
स्नरं याता नेष ७ 
वदनो दं्ाननविभीषणौ ॥ = 
सशिष्यं मौनमास्थितम्‌ ॥६।॥ ततस्तत्कग्ठमात्रञ्य 
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पती हरं उसने धिष्के समान ख भौर भयंकर दाद्‌ 
शति भ्याङलं हो भागने लगी तेव शिष्य के साय तया 
शनालता को उ सके कंठ मे लैपेदकर बोशो रि दे भहाराज 
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| करिये ॥ १० ॥ धनिने रा्तसों से उरी र देखकर इंकोरही से उनको पीठे भगा दिया ॥ ११ ॥ उन राक्तसों शो 






हकार मय से उरे हए अर भागे हए देल कर भूमि पे दण्डवत्‌ रणाम कर इन्दा बोली ॥ १२॥ हे ऊृपानिषे इस 
पोर भयसे मेरी भ्रापने रक्ता की दै इती कारण आपसे दं भार्यना करती हंसो श्प कृपा कर सुनिये ॥.१३॥ | श भ. १8 
गतास्मीत्यभाषत ॥ १० ॥ गुनिस्तां विहलां दृष्टा राक्तसातगतां तद ॥ हृङ्करेणेव तौ घोरो चका 4 
विञचलो सा ॥ ११ # तो हृङ्ारमयत्रस्तो दृटा च विभस गतो ॥ प्रणम्य दण्डवद्ुमौ इन्दा वच- | 
नमनषीत ॥ १२ ॥ दइृन्दोध यं ॥ रक्षितां तया घोरत्‌ भयादस्माक्छपानिषे ॥ किंविदविक्गप्तुमिच्ओा- | 
मि कृपया तज्ञिशामय ॥ १३ ॥ जलन्धरो हि मद्धतां खं योद्धुः गतः प्रमो ॥ स तत्रास्ते गतो | 
युद्धे तन्मे कथय सुत्त ॥ ९४ नारद उवाच ॥ सुनिस्तदवाक्यमाकरयं कुपयोष्वंमवे्त ॥ ताव. |९ 
तप समायातो प्रणम्य चाभ्रतः स्थितौ ॥ १५॥ ततस्तद्भरूलता्नानियुक्तो गगनं गतौ ॥ | 4 
सुव्रत ! मेरे पति जलंधर महादेवजी से युद्ध करने के तिये गे है सो वे युद्ध पे कैसे रै सो आप कयि ॥ १४॥ | छ 

+> 

| 


नारदजी बोले भरनिने उस्रा बचन पुनकर छपा पूरवेक उपर को देखा उसी समय दो बन्दर वहां आए भौर ॥४४। 


प्रणाप कर नि के सम्धुलर खड़े होगये ॥१५॥ फिर षे दोनों बन्दर मुनि मो का इशार। पाकर आकाश पे जाकर 
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षण ही मान्न में पुनः प्राकर धुनि के सामने खड़े हो गये ॥ १३ ॥ उन दोनों बन्दगें क हाथ पं नलंपर का शिर 
छोर घड़ देखकर वह पति के कष्ट से दुःखित होकर मधित हो पृथ्वी प्र गिर पड़ी ॥ १७ ॥ फिर छनि ने उसको 
कमल का जल चिदक सावधान फिया तब बह इन्दा अपने एति के मस्तक से मस्तक मिलाषर रान लगी ॥ १८ ॥ 


गलो ्षणाधादागत्य प्रणतावग्रतः स्थितो ॥ १६॥ शिरः कवन्धदस्तो च दष्टंन्षितनयस्य 

। ॥ पपात मू्चिता भूमो मतु गंसनटुःखिता ॥ १७ ॥ कमणलुदकैः सिक्ता - युनिनाशासि 
ता तदा ॥ स्वमत भाले सौ भालं शतां दीना श्रेद ह ॥ १८ ॥ इन्दोवाच ॥ यः पुर 

बक्षवादे विनोदयसि मा प्रमो ॥ स कथं न वदस्यद्य अलोक्यविजयी हतः ॥ १६ ॥.नाश्द 
उवाच ॥ श्दिवेतितदा इन्दा तं मुनिं वा्यमत्ीत्‌ ॥ इन्दोवाच ॥ कृपानिधे परनिश्रेष्ट जीवयैनं 
¢ | मम्‌ प्रियम्‌ ॥ २०॥ त्वमेवास्य यने शक्तो जीवनाय प्रतो मम ॥ नारद उवाच ॥ इति 
न्दा बोली जा आप एङन्त के परधुरालाप पेदे प्रमो ! आनन्द देते ये बही भाप निरपराधिनी अपनी प्यारी 
चे ब्य न बोलते ॥ २५ ॥ जिन आपने चिष्णुके साथ देवता श्र गंषवांको जीत लिया था न्दी तीनों 
लोकों फे विजय करने बाले आपफो तपस्वी महादेवजी ने केसे पारां ॥ २० ॥ नारदी बोले-पसे पह इन्दा 
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शाप ही $सके जित्राने पे सप्रथ ह ॥ २१॥ नारदजी बोले देसां उस चचन धनर नि दंसते हए बोले 
कि यह तेरा पति महादेवजी से मारा गया इससे यह जी नहीं सकता तो मी तुम्हारे पर दपा कर इस 
तदवाक्यमाकययं प्रहसन्ुनिखर्ीत्‌ ॥ २९ ॥ मुनिखाच ॥ नोयं जीषरयितु शब्यो रेण 
निहतो युधि ॥ तथापि तकपाविष्ट एनं संजीवयाप्यहम्‌ ॥ २२॥ नारद्‌ उवाच ॥ इतयुक्लान्तदषे 
रिप्रस्तावत्सागरनन्दनः ५ इन्दामालिंग्य तद्वक्त्रं उुचुम्बे प्रीतमान्तः ॥ २३) अथ वृन्दा 
पि भर्तारं दषा हषिंतमानसा ॥ रेमे तद्रनमष्यस्था तद्युक्ता बहुबासरम्‌ ॥ २४ ॥ कदाचिल्षुलस्या- 
नते हृष्टा विष्णु तमेव च ५ निभेसस्यं कोधसंयुक्ता तदा वेचनुमनवीत्‌ ॥ २५.॥ इन्दोवाच ॥ 
को 
का 





विलाप करफे निस गोली हे ृणानिषे हे य॒निवर ! स मेरे पति को भाप निवाश्ये हे एने मर यह जानती हूं कि 





हि कि व सी 


मे जिवातां हं ॥ २२॥ एसा कट कुर शनि कं ंतर्षान होने पर जलंधर ने इन्दां शो श्रा्िग॒न कर सके. ख 
हित हो चुम्बन किया तव इम्द। भी भपने पतिको देखकर हरित १ ॥२३॥ अर उसी बन मे उस 


साय इन्दा ने बहुत दिनों तफ रमण क्रिया ॥ २४॥ किसी खमय रत के अन्त प॑ उसको विषणुही जानकर 
धमक्ातो हर करोभित होकर इन्दा बोली इ हरे भप धिकार ₹ भाष परा ल्ली के साथ रमण करते ह ॥ २५॥ 
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तने भलो भकार नाना कि आपी बह मायावी तपस्वी ये भौर दोनों राक्तस त दरारपाल ये ॥ २६ ॥ 
वेही दोनों राक्तस होकर मायां को हरण करेगे घौर आप मी मायांके दुःख से दुःखित होकर बन्द्रों की 
सहायता लोगे ॥ २७ ॥ ओर सब फे स्वाभी होने प्र भी तु बन २ मर ध्रमोगे भौर ठ्डारा नो शिष्य बना था 
., |%| धिक्त्वदीयं हरे शीलं परदाराभिगामिनः ॥ ज्ञातोऽसि लं मया सम्यङ मायी प्रयत्ततापसः ॥२९॥ 
-, | यौलयामायिनौदःस्थो खशीयो दशितो मम॥ तावेव रास भूवा भार्यां तव हरिष्यत्‌ ॥२७॥ 
& | त्वं चापि मायाुःखानो वने कपिसहयत्रान्‌ ॥ भव सर्वश्वरेणायं यस्ते शिष्यलमागतः ॥२८॥ 
 इ्युक्ला सा तदा इ्दाप्राविशद्धव्य्वाहनम्‌ ॥ विष्णएना बयम।णापि तस्यामासक्तचेतसा ॥२६॥ 
ततो हरिस्नामुसंस्मरुहदान्वितो भस्मरजावरुणिवतः ॥ तत्रे तस्यो खरसिद्धसंः भ्रबो्यमा- | 
नोऽपि ययौ न शान्तिम्‌ ॥ २० ॥ इति भरीपडापुगणे कातिकमाहात्े श्ीकृष्सयासंतृि इन्दा | 
बही हिरण शोदेगा पेखा ककर इन्दा ने भमि मे पवेश या ॥ २८ ॥ फिर उसमे ्रासक्त चित्त बाले विषय ने ५ 
पना भी किया तो भी उसने न मानां ॥ २६ ॥ फिर बारंबार न्दा ही शा स्मरण करते इए आर उसको चिता की 
भस्मी भौर भूलि को लगा २ कर बहा हो रे फिर नि के बहुत समाने पर मी उनको शति नहा मिली ॥ २० || | 
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इति भरी पश्रपुराण काचिक्मादास्भ्ये ्न्दोपारूयाने भाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ नोरदनी बोले फिर जलंधर | 
ने शिवजीको अद्भुत पराक्रमी देखकर शिवजी को मोह करता इभा माया की पावती बनाई ॥ ‰ ॥ रोती हरे भौर | 
निश्च'भादिक दैत्य निसको माररहे हँ मौर रथे ब॑षी हर है एसी पावेतीको शिवजीने देखा॥ २।१स तरहकी पावेतीको देख | 
ऽभिप्रवेशो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ नारद उवाच ॥ ततो जलन्धरो दषा खदमदतविक्र- | 
म्‌ ॥ चकोर मायया गोरी त्यवकं मोदितु तदा ॥ १ ॥ रथोपरि च तां बध्वा संदतीं पावती | 
शिवः ॥ निशम्भप्रसुलायेश्च वध्यमानां ददश सः॥ २ ॥ गौरी तथाविधां दष्टा शिबोऽष्ुद्धिनमा- | 
नसः ॥ आव्छलः सिथतस्तष्णीं विस्मृत ॒स्वपराकरमम्‌ ॥ ३ ॥ ततो जलन्धरे वेगात्‌ त्रिभिः 

विव्याध सायकैः ॥ अ्रापुंखमग्नैस्तं शं शिरस्युरसि चोदरे ॥ ४ ॥ ततो जज्ञ स तां मायां विष्णु | 
ना च प्रबोधितः ॥ रोद्ररूपधरो जातो ज्वालामालातिभीषणः ॥ ५ ॥ तस्यातीत महरिदं स्प षटा | 
र व्यालवित्त, शिर नीचे किये हए भौर अपने पराक्रम को मूलकर शिषजी चुप सट होगये ॥ २॥ फिर जलंषरने | 1 
कान तक खींच करतीन वाण शिर, छाती ओर्‌ पेट मे शिव नी के मारे ॥४॥ तव विष्णु के सप्रभरनि पर मशदेवनी | 
ने जाना फि यश प्रायो हे तष तो शिवजी ने व्वालामालाभ्ों से भति भयंकर रूप धारण क्रिया ॥५॥ एसे उन 
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| शिवजी का अति भयंकर रूप देख दैत्य घरनके संल न ठहरकर दशोदिशाभ मे मा¶ गये ॥६॥ तब | शुभ ओर 
निशमको शाप दिया ङि मेरे युद से रुप भाग गे इस से तम दोनों को मौरी जी मारंगी ॥७॥ फिर जलंधरने डे बेगते तीते | 
शार्णो की वषा करी उससे पृथ्वीतल ये घोर अन्धकार छा गया जव तक शिवजी उसकं वाणो फो काट ही रहे ये कि जलंभरने 

महापुगः \ न शोकः संय॒ले स्थातुं भेजिरे ते दिशो दश ॥ ६॥ तनः शापं दवौ खस्तयोश्यम्भ- 

५ निशयम्भयोः ॥ मम युद्धाद्पकान्तो मोरया वध्यो मिष्य ॥ ७ । पुनजेलन्धरे वेगादववपं निशि- 

` || तेः शरैः ॥ बाणान्धकोरेः संचन्नं तदा भूमितल' महत्‌ ॥ < ॥ यवहुदश्च चिच्छेद तस्य 

। | बाणगणंः तरत्‌ ॥ तावत्स परिविणाश जघान इषभं बली ॥ & ॥ इषस्तेन प्रहरण परडृततो 

| 4 ष्पर््गपत्‌ ॥ शदरेणङ्ष्यामणोऽपि न्‌ तस्थ रणभूरिषु ॥१ ० ततः पसंकुद्ध शो रोद्वपुषेरः \ 
| | श सक सुदरन वेगात्‌ चिक्तेपादित्यवचंषम्‌ ॥ ११ ॥ प्रदहृन्‌ रदसी वेगात्‌ पपात वघुधातले ॥ जहा- 
ध उसी सभय परिष से सांटको पारा ॥ & ॥ उप्त प्रहार से सांद रणभूमि से लोट पड्म भौर शित्रजी फे बहुत सीना 
तानी करने पर्‌ भी रण मे नहीं गदर भृङ ॥ १० ॥ तश्र शिवजी ने भति क्रोधित हो आर मयर रूप भारण कर 
बटे वेग से श्यं के समान तेजस्वी उदशंन चक चोढ।॥ ११॥ भाकांश ओर पथरी फो भस्म करते इए बह चक्र | 
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कमा 4 श्वी नलंषर के शरीर से लंषे ओर जडे ने्वाले रिरो भलग कर दिया ॥ १२॥ फिर सका 
॥ ४७ ८ को शब्दायमान करता हा रथ से गिर पड़ा ओर जलंधर का तेज शिवजी मे लीन हो गया ॥१६॥ 
¢ भोर सह। हन्द। के शरीर से तेज निकृत कर पाषेती के शारीर मे लीन होणयां भव ब्रह्मादिक देवतानां फे नयम 


र तच्छिरः कायान्भ्ददायतलोचनम्‌ ॥ १२ ॥ रथा्कायः पपातास्य नादयन्वसुषातलम्‌ ॥ तेजश्च | 
निगतं देहात्‌ तहु लयमागमत्‌ ॥ १३ ॥ इन्दादेदोद्ववंतेजस्तद्रौयां विलयं गतस्‌॥ अथ ब्रह्मादयो 
देवा हषादुरज्ञलोचनाः ॥ १९ ॥ प्रणम्य शिरसा शं शशंसुरिष्णवेषटितय्‌ ॥ देवा ऊचुः ॥ 
महादेव तरया देवा रक्षिताः शघ्रुजाद्भयात्‌ ॥ १५॥ किंचिदन्यत्समुद्तं तत्र पिं करवामहे ॥ 
इन्दालावण्यपंभरान्तो विष्एस्तिष्ठति मोहितः ॥ १६ ॥ ईशर उवाच ॥ गच्छध्वं शरणं दा | 


इं से खिख पड़े ॥ १२॥ शिरसे विष्ुको भणाम कर उनके कायं की मशंसा करने लगे भौर बोले हे महादेव ! आपने 
इम लोगं की रात रे भय से रक्ता करी हे ॥१८५॥ भौर यहा पर भौर भौ इच होगया ई ऽसमे इम लोग स्या फर 
इन्दाफे लावण्य से विष्णु उन्पर्त हो गये ह मौर पे उसकी चिता हो प्र बैरे इए ह ॥ १६ ॥ शिषनी बोले ३ देवो ! 
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विष्णु के मोह को छुड़ाने के लिये शरणएय, मोहिनी माया के शरण जाश्रो बह तम लोगों का कायं करेगी ॥ !७॥ 
नारदजी बोले पेसे कह फर भूतग्णाके साय अन्तान होगये तवर देवता भक्तां पर दया करनेवाली मलभकृति की 
स्तुति करने लगे ॥ २८ ॥ देवता बोले-जिससे उत्पन्न हए सत्व, रज भौर तमोगण संसार की उत्पत्ति, पालन तथा 


विष्णोमोहापनुत्ये ॥ शरणयां मोहिनीं मायीं सा षः कायं करिष्यति ॥ ९७ ॥ नास्द उवाच ॥ 
इ्यक्तवाऽन्तदंषे देवः सवभूतगणौस्तदा ॥ देवाश्च त॒षटवुमलपरृतिं भक्तवतसलाम्‌ ॥ १८ ॥ 
देवां उचुः ॥ यदुद्भवा: सत्वरजस्तमो यणाः सगस्थितिष्वंसनिदानकारिणिः ॥ यदिव्छयाविं 
श्पमिदं भवाभवो तनोति मृलपरृति नताः स्म ताय्‌ ॥ १६ ॥ या हि तरयोविंशतिभेदशब्दिता 
जगत्यरेषे समविषटिता परं ॥ यद्ूपकर्माणि जडासरयोऽपि देवास्तु मूलप्हृतिं नताः स्म 
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नाश कं आदि कारण ह भोर भिसकी इच्छा से संसार का कल्थाण अथवा अङल्यांण होता ₹ै एसी पूल भृति 
को एम लोग भरणाम करते र ॥ १९॥ भौर जो तेह भेदं से भसिद्ध ओर समस्तसंसार पे विमान र भौर निसके 


~ ~= 


४८९९-2 < <= €= < & €= ८३ 


21 1 





ष्ठ 
[ श | (८ 
ञे | कूप तथा कर्मो को तीनों देवता भी नानेन भे नद्‌ है अयात्‌ नही नान सकते पेसी मल मढ़ति को इम लोग.भणा१।। 
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करते हे ॥ २० ॥ अर निसो भक्ति रने से परप दारिथ्‌, भयः मोह, निरादरो का नी प करते एसी भक्त- , 
बरसल मूलप्रकृति शो इमलोग भणाम करते ह ॥ २१ ॥ नारद्जी षोले नो इस पतो का पकषा्रचित्त दोकर तीना 
सम्ध्या म पाठ भरता र उसको दारि पोड भौर दुःख स्पशं मी नही रते ॥ २५ ॥ इस भार स्तुति करनेषाले 


ताम्‌ ॥ २० ॥ यद्धक्तियुक्ताः पुरषास्तु नित्यं दादख्दियभीमोहपरभवादीच्‌ ॥ न ्ाप्ुवनत्येम हि 4 
भक्तवत्सलां सदेव मूलप्रृतिं नताः स्म ताम्‌ \ २१ ॥ नारद - उवाच ॥ स्तोत्रमेतत्‌ त्रिस्‌ | & 
स्थं यः प्ठेदेकाम्रमानसः ! दाश्विमोददःखानि न कदाचिर्शशन्ति तम्‌ -॥२२॥ ||| 
इत्थं स्तुवन्तस्ते देबास्तेजोमण्डलभास्थितम्‌ ॥ ददशगेगनं तत्र ज्वालाव्यापदिगन्तरम्‌ ॥ २३॥।७। 


= 


तन्मध्याद्वारतीं स्वँ शशरुु्योभवारिणीम्‌ ॥ शक्तिरवाच ॥ अहमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठमि |, 


च 


विर्विषैरयतेः ॥ २९॥ तत्र गच्जथ ताः कार्यं विधास्यनि च वः सुगः ॥ नारद उवाच ॥ शखः 


देबा ने आकाश के मध्य ्वालासे दिशाभों फो भ्याप्त करनेवाला सस पृ तेन देखा ॥ २२ ॥ उसके 
षौवमे से जो भाकाशवाणी इई उसको देवतां ने घना । शक्ति बोली भे ह सत्व रज आर तमोगुण तीन भकार 
की ह ॥ २४ ॥ गौरो लदमी भौर सरस्वती इनमे तीनों गुण विमान दै आपलोग वशं नाश्य ` बेदी भापशोगो 
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के कायं करो करे ॥ २४ ॥ आर्यं से खिले नेजवाले देवता इस आकाशवाणी हो घ्रनहो रह थे कि बह 
| अन्तर्घान हो गया ॥ २६ ॥ तव उसके फटने से सभर .देवताश्ां ने बरा जाकर गौरी `लवभी सरस्वती देवी शो 
बदी भक्तिमाव से प्रणाम किया ॥२७॥ देवी सब बोलीं एन तीनों बीजों ओो जहा पर रिष्णु हं तहा परो देवो तो 






न्तामिति तां बाचमन्त्ानमगान्मईः ॥ २५॥ देवानां विस्मयोखषलनेत्राणां तत्तदा छप ॥ 
ततः सर्वेऽपि ते देवा गला तदक्यिनोदिताः ॥ २६॥ गो ल्मी खरा चेष प्रणेयुभफितयः॥ 
तसतान्याताम्सरन्ष्ट मरणतानभक्तवससलोः ॥ २७ ॥ बीजानि भददुस्तभ्यो वाक्यानि च तदोः 
| चतुः ॥ देवता उचुः ॥ इमानि तत्र वीजानि विष्णयंत्ावतिष्ठते ॥ २८ ॥ निवृपश्चं ततः कारय 
भवतां सिद्धिमेष्यति ५ नारद उवाच ॥ ततस्त दृष्टाः घुरसिद्धसंषाः प्रगृह्य बीजानि विचिह्ति- 


वाय लोभो ड कायं डी सिद्धि हो जावेी ॥ २८ ॥ नारद बोले तब मसन्न होकर देबत। प्रौर सिद्धा ने उन बीं 
को जहां फन्या के साथ सुख संपतति से हीन विष्णु ये बह पर बीट दिये ॥ २९ ॥ एस सत्य वारव के पाशत्स्य को 
जो पदेगा या सुनेगा ब स्वर्ग म जावेगा । अर जो पष्य इक्ना प्राठ एकग्र चित्त से धनेगा इसके 
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विध्ननाश गि भौर नो पुत्रहीन नारी अधवा नर इसका पाट करेगे उनको यी मिष्न बाधा नी होगी॥इतिभीप्पुराणे । 
4 का० माह षलदेवश मकृतमापारीकायां जलंध रबधो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ नारदजी बोलते बां बोये डुप्‌ 
1 तीना बीजों से धति ( आंवला ) मालती मीर ठलसी ये तीन बनस्पति हई ॥१॥ सरस्वती के बीज से रजोणुणववी 


| पते ॥ बृन्दान्वितो भूमितले स यत्र विष्णुः सदा तिष्ठति सौख्यदहीनः ॥२६॥ इति श्रीप° का 
श्ीहृष्णसत्यासंवादे सनदशोऽ्योयः ॥ १७ ॥ नारद उवाच ॥ ्िप्तेभ्यसतन्र जेभ्यो वनस्पत्य- 
स््योऽमवर्‌ ॥ धात्री च मालतीः चैव तुलसी च नृपोत्तम ॥ ९ ॥ धान्युद्धवा स्मता धात्री माभवा 
मालती स्मृता ॥ गौरीभवा च तुलसी तमः स्रनोगुणाः ॥ २ ॥ स्नीरूपिययो वनखत्यो दष्ट | 
विष्एस्तदा नृप ॥ उत्तस्थौ संभ्रमाद्‌ इन्दारूपातिशयविभरमः ॥*३ ॥ दष्टाश्च तेन ताशगातक्ामा | 









3 क, 


धात्री, लभी के बीन से सखधण बाली मालती, भौर गौरी क बीन से तमोणवती हलसी उत्पन्न हर ॥ २॥ | 
तष ज्ञी रूप ध।रिणी वनस्पतिं शो देल$र दन्द फे अति सूप के सं्रम से विष्णु उड खे हए ॥ २३ ॥ कामा. 
सक्त विक्तसे विष्णु ने उनकी भर देता भर ठुलसी तेथा पात्रीने भी अनुराग से विष्णु हौ को देला भर जो बीन || 
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| | ॥ | सक्त चेतसा ॥ तं चोपि ठ॒लसा धात्री रगेणोव भ्यलोकयत्‌ ॥०॥ यच्च लद्म्या पुरा | 













- 


( 


पले से $्पामे बोया गया या इसी से उसमे ईषां करनेवाली नारी लक्भी के बीन रो उत्पन्न इ ई मालती बबेरी इस 
नाम से मिद्ध हई भोर धात्री तथा बिष्णु भे अनुराग करने से उनको ओति फे स्थान मे. इर ॥ ४॥ ९॥ ६ ॥ 
फिर विष्णमगबान उप दुःख को भूलकर धात्री भर ठलसी के साय इषित हो ओर समे देवो से नभस्त हो$र 








ॐ | समपितम्‌ ॥ तस्मात्तदुदमवा नारी तस्मन्नीष्यांपराऽभवत्‌ ॥५॥ अतः सा कंरीत्यास्यामवापाथ 


& | विगर्हिता ॥ ात्रीतुलस्यो तद्रागात्‌ तस्य च प्रीनिदे सदा ॥ ६ ॥ ततो विस्मुनदुःलोऽसो विष्णु; | । 
| स्ताभ्यां सहेव तु ॥ वेकुखमगमद्धषटः सवेदेवनमस्छतः ॥ ७ ॥ कातिंकोयापनेविष्णोलस्मात्यु ना 


धीयते ॥ त॒लसीमूलदेशे त भीतिदा साऽय तसस्मृता ॥ ८ ॥ तुलसीकाननं राजन्‌ गृहे यस्था- 
वतिष्ठते ॥ तदगृहं तीथरूपं तु नायान्ति यमकिकयः ॥ & ॥ सवपापहरं नियं कामदं तुलसीव- 
वडुंड को चले गये ॥ 9 ॥ इसी से काति फे उथापन मे तुलसी के मृल मे विष्णु की पूजा की जाती ह शसी कारण 


हुलसी विष्ण को भसन करनेवाली ह ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ तुलसी कौ बन जिसङ शह मे वतमान. रै षह ह ती्॑स्प 
ह भोर उस शह मे यम फे दृत नही' जाने पाते ॥ ९॥ सब पपं का विनाश, प्षित्र पनोरय को पूरण करनेशराले 
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कामा. 
॥५०॥ 
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' तुलसी शा वन॒ जो लगाते हे बे यमराज को चष्ी' देखते ॥ २० ॥ नमेन्‌ह का दशन गंगा का स्नान आर तु्सी के प. 
बन का संसं ये तीनों समान रै ॥ ११॥ ठलसी ॐ लगाने से, नल सीमे से दशेन से श्रौर तुलसी के स्पशे से 
ओ कामिक चचिक मानसिक पाप न्ट हो जाते ई ॥ १२॥ मर्‌ जो तूली की मंनरियां से शिष्णु चनौर शिबकषी | (अ.१८ 










नम्‌ ॥ रोपयन्ति नराः ्रेष्स्ते न पश्यन्ति भाछरिम्‌ ॥१०॥ दशनं नमंदायास्तु गङ्गास्नानं तथेव 
च ॥ तुलसीवनसंसगैः सममेव श्रयं स्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ रोपणात्यालनासेकाद्‌. दशनात्छशनानन्‌ । 
णाम्‌ ॥ तुलसी दहते पापं वाहमनःकायसंचितम्‌ ॥१२॥ तुलसीमञ्जरीमियः कया्रिदरचभम्‌॥ 
न स गर्भगृहं याति सुक्तिभागी न संशयः ॥१३॥ पुष्करा्यानि तीथानि गङ्गाद्याः ससििस्तभू । 

बासुदेवादयो देवासितिष्ठन्ति तुलसीदले ॥ १४ ॥ तुलसीमन्जगीयुक्तो थस्तु भोणानिवमुञ्चति ॥ 
पूजा रते है बे फिर गभे पं ज भरकर क्ति ® मागी होते ह $ मे संदेह नशी हे ॥ १३ ॥ भौर ठलश्री # दत पर 


इश्क तीर्थ, गंगादिक नदियां ओर दिश्युदिक देवता निबास करते ह ॥ १४ ॥ वुलती कं जू क मृतिका को 
शरीर मे लगाकर जो भाणो को ्ोडता र बह चाहे सेकं पापा से युक्त मी हो तोभी उसको यमराज भरी नही 
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ल सकता अर हे रानन्‌ बिष्णु के साथ उसीशो सायुष्य क्ति होती हे यह सत्य ह ॥ १५ ॥ दचसी के काष्ठ 
व चंदन जो मनुष्य लगाते ह उनके शरीर को क्रिये हुए पाप भी स्पश नदी करने पाते ॥ १६ ॥ भीर नहं 
] इलसी के बन की याया हो वहं पर पितरोंका भाद या उनके निमित्त दिया ह भा अक्षय होता दे ॥९७॥ भविलां के | 


यमोपि नेचितं शक्तो युक्तं पापशतैरपि ॥१५॥ विष्णोः सायुज्यमाप्नोति सत्यं सत्यं नृपोत्तम ॥ 
%। तुलसीकाष्ठनं यस्तु चन्दनं धायते नरः ॥ १६ ॥ तद्देहं न सरोतपापं क्रियमाणमपीद यत्‌ ॥ 
तुलसीषिपिनच्छाया यत्र यत्र भवेन्दृप ॥ १७ ॥ तत्र श्रा भ्रकत्यं पितृणां दत्तम्तयम्‌॥ धात्री 
चाया यः र्यात्‌ पिण्डदानं नृपोत्तम ॥ ९८॥ सुक्ि भ्रयानिं पितरस्तस्य ये निगये लिवाः॥ 
मूध्नि पणौ सले चैव देहे च गृपसत्तम ॥१६॥ धत्ते धात्रीफलं यस्तु स विज्गयो हरिः खयम्‌ ॥ 


हो की बाया मे ३ राजन्‌ ! जो पिददान रते ह उनके पिवर यदि नरक प्र भी हाय तीभी उनको दप्ति होती | 
|& ॥ १८ ॥ शरीर मस्तक हाय, एल, भौर देह प नो भांषलों के फलां फो धारण करते ह॑ उनको स्वयं विष्णु ही ् 
। | जानना ॥ १९ ॥ भवा फ फल दुलसौ अर द्वारिका की पिह जिनके शरीर पर नित्य रहती ह बहं जीवन | 1 

| षु 


| 
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क्त 2 ॥ २० ॥ भाले भौर तुलसीदलों को लल मं मिलाकर जो स्नान करते रै उनको गंगा फे स्नान का फल होता 
है ॥ २१ ॥ भोर नो दुष्य भांवले के पत्ते तथा फलों से देवता की पूजा करते है उनको सोना, मणि भौर मोतिया 
के चद्राने का फल नेता दै ॥ २२॥ कातिंक मासं तुला के घूम मे तीये, धनि, देवता, भौर सव यत्न आंबे फे 
धात्रीफलं च तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्भवा ॥ २० ॥ यस्थ देहे स्थिता. नित्यं जीवन्मुक्तः स 
पच्यते ॥ धाञ्नीफलेः समिश्वेश्च तुलसीपत्रमिशरितेः ॥२१॥ जलेः स्नाति नरस्तस्य गङ्गास्नानफलं 
स्मृतम्‌ ॥ देवार्चनं सरः र्यात्‌ धात्रीपतरेः फलैस्तथा ॥ २२ ॥ सुवणंण१णिगक्तौषेर्वनस्याप्रयाक- 
ल्‌ ॥ तीनि सुनयो देवा यज्ञाः सर्वेऽपि कातिंके॥ २२ ॥ नित्यं धारी समाधि तिष्णन्तयकें 
| तुलास्थिते ॥ दादश्यां ठलसीपत्ं षव्रीपत्रं तु कातिके ॥ २४॥ लुनाति, स नरो गब्छेन्निपयान- 
| तिगहितास्‌ ॥ धात्रीच्छायां समाश्रित्य कातिकेऽन्ं अनक्ति यः ॥ २५॥ अन्नपंसर्गजं पापमाप 
यत्त मे निब।स करते ई ॥ २३ ॥ जो मचष्य द्वादशी तिथिको लसी का पलना अर कार्तिक मास मे भधिले 


पत्ता तोदृत। ई बर थोर चरक मे जाता ई ॥ २४॥ अवले की लाया बैठकर जो कार्तिक मे भोजन करतार 
पसक भन्न ® सं सगां फे दोष बपं भर केलिये नष्ट शे नाते हं ॥ २५॥ भंप्ेकीजद मे कतिक मास मेनो 
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४ | 

| थ मचष्य विष्णु को पूजा करता हे उसको सब विष्णुकेभं फे पूजने फा फल होता ६ ॥ २६४ ॥ धात्री अर वुलसी कं 
| माहात्म्य को ब्रह्मा मी वणेन नदीः कर सकता लेसे विष्णमगवान के माहात्म्यको कों व्रण॑न नी करसकता ॥ २७॥ 
| | पातर भौर तुलसी के उत्पत्ति के कारणं को जो मदष्य नता या भुनाता हे बह सपर पापं से शक्त होकर से भागे 
|| तस्य गञ्छति ॥ धाजीभूलं तु ये विष्णं कातिके पूजयेन्न२ः॥ २९ ॥ विष्णुरेष सर्वेषु पूजित- 
¢ | स्तेन सवेद ॥ धात्रीतुलस्यामांहाल्यमपि देबश्वतुमुंलः ॥ न समो भेदकः यथा देवस्य 
| शाङ्ग णः ॥ २७ ॥ धत्रीतुलस्युदभवकारणं यः शृणोति यः भावयते च भक्त्या ॥ षि धूतपापा 
सह्‌ पूर्वजैः स्वैः स्वगं तरन्यग्रविमानसंस्यः ॥ २5 ॥ इति श्रीपद्मपु° काति श्रीरृष्णस० धात्री: 
त॒लस्यप्रहिमाकयनं नमा्टादशेाश्यायः ॥ १८ ॥ पृथुरुवाच ॥ सेतिहासमिदं व्हा्‌ मादारथं 
कथितं मम ॥ अयाश्चयकरं सम्यक्‌ तुलस्या स्तच्छरतं मया ॥ १ ॥ यदूर्जत्रतिनः पुंसः शलं 4 
विमान ९१२ षट अपने पूना फे साय स्वं मँ जाता है ॥ २८॥ इनि श्री परकापूराणे कारतिकमाहारम्ये अलकेवङत | 
आषा टीकायां धात्रीहुलस्योमाहारम्यकयनं नाप्राश्दशोऽध्यायः ॥ १८॥ पूरन नारदौ से बोत्ते र चश्मन्‌ ' | 
अ।पने ठलसी का बड़ा अद्र्त भल्ली भकार से माहात्म्य इतिहा फे साथ कहा सो घना ॥१॥ जो भापने कारि 
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कामा. 
॥५२॥ 





ओ | तीका फल कहा सो फिर उसका मातमथ किये फि इस व्रतको किसने किया ॥ २ ॥ नारदजी बोले पहले सष्ठ 
| पर्त ङ पांस के देश पे करवीरपुर पे धरमन कोर धर्मद नामक ब्राह्मण या ॥ ३ ॥ बर विष्णु के व्रतो को तथा नित्य 
भरति विष्णु ्ी पूजा करता था भर द्वादशाक्षर मंब का जप करनेवाला सौर अतिथि का परिय या 1४॥ किपी समय | 


महृदुदाहतम्‌ ॥ ततपुननैहि मास्यं केन चीणंमिदं शभम्‌ ॥ २॥ नारद्‌ उवाच्‌ ॥ आसो. 
तसह्यादविविषये कीरपरे पुरा ॥ बाणा धमबितकशचद्धमेदत्तेति विभरुतः ॥ \॥ विष्णुर कः 
सम्यग्िष्णपूजासः मदा ॥ ढादशात्तरविद्यांया जपनिष्ठाऽतियिग्रियः ॥ ४ ॥ कदाचित्ातिके 
मासि हरिजागरणाय सः ॥ रात्यां तु्यीशशेषायां जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ५ ॥ हरिपूजोपरणौ्‌ | 
प्रगृह्य ब्रनतां तदा ॥ तेन दष्टा समायाता राचसी भीमदशंना ॥ ६ ॥ वकर ल रज्निन्हा 





ंकमास ; | | पर॑ गया | 
कातिंक्मास वे विष्एनागरण करने के लिये एक महर शभ्रि वी रहने पर बड ब्र।ाण विष्ण, के मन्दिर | 
॥ ९ ॥ विष्ण्‌ की पूजा को सामग्री लेकर बह लारश था फ उसने बड़ी भयंकर एक राक्षसी फो देखा जिसकी टेदी दाद्‌ | 
ह | भौर निहा फो लपलपाती र ॥६॥ लाल नेत्र जिस भीतर धुसगये द नंगी निके शरीर का मासि घरूख गया १ ्‌ 
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बड़ लंबे भोढ भ्र परधर शब्द भिपके यंहसे निकल रहा ह ॥ 9 ॥ एसी उस रा्सी को देखकर मय से -सष 


शयी? कोपने लगा तव उक ब्राह्मण ने भारे दर के सत्र पूजा की सामग्री भर नल पात्र से उक्षको मारा ॥ ८ ॥ 


तुलसीके साय जल से हरिका न।प स्मरण करके जो मारा इसी से उसके सब्र पप नष्ट होगये ॥ ९ ॥ तनन्वर पर्व 
निमग्ना रक्तलोचना ॥ दिगण्बरो शष्क्मासा लम्बोष्ठी घ्र ॥ ७ ॥ तां दषा भयुवित्रस्ः 
कम्पितावयवस्तदा ॥ पृनोपकरणैः सर्वैः पयोभिश्वाहृनद्गयात्‌ ॥ ८ ॥ संस्मृत्य तद्धरेनाम ठलः 
शीयक्तवारिणा ॥ सोऽहनलवातक यस्मात्‌ तश्मा्तस्याह्यगाल्लयम्‌ ॥ & ॥ अथ सस्मूय स्‌! पूर्व 
जन्मकमविपाकलम्‌ ॥ स्वां दशामनरवीदिपरं दण्डक णम्य सा ॥ ९० ॥ कलहोवाच ॥ पूवकमे- 


विपाकेन दशामेनां गतास्हम्‌ ॥ वक्यं तु, पुनवि प्रयास्याम्यु्तमां गतिम्‌ ॥ ११ ॥ अतोव 
व्िस्मिनो विप्रलदा उचनमनवीत्‌ ॥ १२ ॥ धर्मदत्त उवाच ॥ केन कमतरिपाकेन वं दशामीदशी 
| लनम के करमो के फल से जो दशा पाप हरं यी उसीको स्र करके वाह को प्रणाम कर वह बोली ॥१०॥ कलश 


बोली रे विप पूर्वभन्म फेक्भो$े एल से वैशस दशा को माप्य अव मेरो किर यह उतम दशा कैसे इ१।१९॥ 
बोले । छरक्षो अपने पवजन्म कर्मो को नज्नहो कर कहती हृर॑देल भनि श्राय संयुक्त होकर वह व्राह्मण बोला ॥९२॥ 
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1 | 
। || धमंद्त कने लग कि, तेरी क्रिस मं के -फल से यह दशा दऽ अर तू करां क्री रहने पाली .कौन तया तराः कैसा 
॥१३॥|| ॐ || स्वभाव या यह सब तु हम से ऊह ॥ ;३ ॥ कजडा बोली दे ब्रह्मन्‌ 1 सौरा देश मे भिक्तनाप्रक प़ त्राण यो 
(¢ | उन्शीं कौ अति निर कलहा नामक भायां यी ,॥ 2४ ॥ पैन परेः पति का. कल्याण कमी न किया भौर न 
| गता ॥ इतस्त का च ङ्ंशीला तत्सवं कथयस्व मे ॥ १२ ॥ कलहोवाच ॥ सोराषटनगे र्न्‌ 
9 भिञ्नामाऽभवदुद्विन : ॥ तस्याहं गृ्िणी पव कलहास्यातिनिष्डुस ॥ १४ ॥ न कदाचिन्पया 
७। भत वचसापि शभ म्‌ ॥ नापरंतं तख मिष्ठत्नं भतुैन्वनशीलया ॥ १५ ॥ कलटप्रियया 
& || नित्यं मयोदधिसमना य॒दा ॥ परिणेतु यदाऽ्यां स मतिं चक्रे पतिम ॥ १६॥ ततो गरं समादौय 
| परोणास्त्यक्ता मया द्विज ॥ अथ वध्वा वध्यमानां मां निन्युयंमकिंकराः ॥ ९७ ॥ यमश्च मां 
ॐ|| तदा दष्ट वित्रगमपृच्छत ॥ यम उपाच ॥ अनया. पितं कमं चिश्रयप्त विलोकय ॥ ९८ ॥ 
५ मिष्टान्न हौ भोजन करने को दिय। ॥ १५ ॥ नित्य ही कलह करने वाली मकरो देख भग से षिहलविचच बाते इपारे 
|| पति ने दूसरा विवाह करने फी इच्छा रौ ॥ १६ ॥ तत्र मे विष लेकर भाणो फो बोड़ भर तत्र॒ इभो यमदूत 
4 वाषकर मारते हए ले चले ॥ १७ ।। यमराजने हमफो देल एर चित्प से पूवा यमराज बोले इसने कौन कमं किये 
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हसो हे चित्र! देखो ॥ १८ .॥ इने जो ले या उरे कमं क्षये ३ उसका .यह फल भोग करे । कलहा बोली | 
कि मेरे को धपकाता हृभरा चित्रशप् मेरे से बोला चित्रथश् बोला.इसने कोर भी म काभ नदी किया, आर अपने 
पतिको मिष्टा न देकर यह भअकृली ही खा जाती थी ॥ २० ॥ इ से यह अपनी निष्टा खानेबाली 
त्येषा च ततमे शम व्रा यदि बाऽश्भम्‌ ॥ कलहवाच ॥ चित्रयपस्तदा वास्यं भतसंयन्मा- 
युवाच सः ॥ ॥ १६ ॥ चित्रगुप्त उवात्र ॥ अनया तु छृतं कमं शमं किंचिन्न दियते ॥ भिष्ठन्नं 
थुञ्जमानेयं न भरि तदपितम्‌ ॥ २० ॥ अतश्च बर्णुलीयोन्यां खविष्डादो च तिष्ठतु ॥ भतं 
दा तदाप्येषा नित्य कृलहृकारकी ॥ २१ ॥ विष्ठादां सूकरीं योनि तस्पततिष्टलियं हरे ॥ पाक- 
मायढे सदा थु क्तं यक्ते चेका तस्ततः ॥ २२॥ तसादेषा षिडालोऽस्तु सजाताप्भक्षिणी ॥ 
भतासमपि .बेदुदिश्य ह्यासघातः इृतोऽनया ॥ २३ ॥ तस्मासेतशरीरेऽपि तिष्टलेकाऽतिनि. 
पाली शेम; एति से शृता रखती श्रोर नित कलह एरती धी ॥ २१ ॥ इससे यह विष्टा भत्तण करके सशरी 
योनि मे उत्पन्न होय अर निस पात्र परे पाक रती यी उतत मे ्रफेली दही भोजन करती.थी ॥ २२॥ इससे 
यह अपने पर्ब को त्नानेवाली बिला हात्र धसे श्पने पति ¶र रोष फर भ्रात्मयात फिया ॥ २२ ॥ इससे | 

| | 
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श ू | 
| | यह तिनिन्दित भेतयोनिमे भाय अव भाप भपने दतो के दारा मारवाड देशमे इसको मेज दो ॥ २४ ॥ बा परं पु. 
कामा छ यह बहव दिनों तक भेतयोनि मोग फरे फिर छपर कही. इर यई पापिनी तीनां योनिर्या ६ भोग करेगी ॥ २५ ॥ : १ 
| । - बी वै पाच सौ. वपो से अपने कर्मो $ दवारा भूख श्नौर प्याससे नित्य दुःखित होकर भेतयोनिपर हू ५ २६ ॥ भूख | 
| न्दिता ॥ अतश्चेषा मस्द्देशं प्रोपितव्या भदैरियम्‌ ॥ २४ ॥ तञ प्रतशरीरस्या चिरं तिष्ठतियं | ४ 
। ओ 
| 






| ततः ॥ उर योनिन्रयं चैषा युनक्तयश॒मकमणि ॥ २५ ॥ कलदोवाच ॥ सादं पञ्राता्दानि 
| प्रदेह स्थिता किल ॥ चुत्भ्यां पीडितािर्य शरीरं वणिजं त्वह ॥ २६ ॥ आयाता दिं 
५ | देशं इष्णाविरयोरव संगमम्‌ ॥ तत्रं संभरिता यात्रत्‌ तार्ततस्य शरीरतः ॥ २७ ॥ शिवविष्ण- 
णेदं ; चत्वामया दृष्टो मया दि सं द्विजोत्तम ॥ लद्धस्ततुलसीवां 

| गणेद्रमपशा बलाद्‌ ॥ ततः चृत्लामया दृष्टो मया ई 4 
{| पिसिंसमंगतपापया ॥ २८ ॥ त्छपां ऊर वरन कथं सुक्तिमियाम्यहम्‌ ॥ योनित्रयाद्मबाद्‌ 
चौर प्यास से पीडित होकर बलियां के शरीर मे भवेश शर पँ ष्णा भौर ॒वेणो नदी के संगप पर इस दक्तिण | 


ए फे दूतान 
, म भाई हं ॥ २७ ॥ उसके तीर पर लव तर रही तमी उसे शरीर से बल पूवेफ शिब भौर विष्णु # द 
हमको बाहिर निकाल दिया ॥ २८ ॥ फिर भूखी भर प्यासी मैने ३ द्विजोत्तम । आपको देखा ओर भा११ हाथसे 
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हुलस ® नल का चंदा पने से मेरा पाप न्ट ह्ेगया ध ध हे विभन््र ! मेरे पर षा कर ताभ करि ल 
होनेबा्ली वीनां योनियं ५५ इसः भेव देह सेमरी क्ति कंसे शेय ॥ इस भकार बह व्राह्मण कलहा का वचन्‌ तकः 
उसके करमो के फल से उसको डा भाश्वये र दुःख इभा भौर कलहा. की ग्लानि देख कर दया से चित्त मिचलित 


स्माच भ्ेतदेहतः ॥ २६ ॥ इत्यं विचिन्य कलहा वचनं द्विजा्रणीस्ततकमेपाकमवविस्मय- 
दभलयुक्तः ॥ तद्ग्लानिदर्थनङृपाचलवित्वृत्तिष्यात्ा चिरं स॒ वचनं निजगाद इःसात्‌ ॥ ९०॥ 


© 


इति श्रीपद्मपुण्कां० श्रीहृष्णसत्यासं ° एकोनरिंशोऽ्यायः ॥ १६ ॥ धमदत्त उवाच्‌ ॥ िलयं 


यान्ति पापानि तीथदाननतादिभिः ॥ प्रतदेहस्थितायास्ते तेषु नेवाधिकारिता ॥ १ ४ ॥ तद्ग्ला- 
निदशंनादस्मात्वि्ं च मम मानसम्‌ ॥ नवै निशृतिमायाति तवामनाहत्य दुःलिताम्‌ ॥२॥ 

ं योद देर तक िवार कर बद दुःख से बह बोला ॥ ३०॥ इति भी प० इ* काविरमाहास्य बलदेबशमे 
9 एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ धमेदत्त बोले । तीय, बरत मरोर दान भादिषु से पाप नष हो 
जाते र परन्तु मेतयोनि बालों शो इना अपिकार नदी ह॥ १॥ ठम्शरी शसम म्ल।नि देखकर परा चित्त बड़ 
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दुःखित इभा तुम्हा शस दुःख से उद्धार श्रिये विना मको सुख पराप्त नहीं होगा ॥ २॥ तीनां योनियों के फल 
& || स्वरूप तुम्शरा पातक बड़। भारी दे भोर अति निन्दनीय पभरेतयोनि भी थो से पणय से नाश नदीं होगी ॥ २ ॥ इस 
( लिये नन्म से आन तक जो मेने कार्तिक व्रत किये है उनके भाषे भाग के पुण्य से दुम्हारी सदति हेय ॥ ४ ॥ 
| पतक च तवत्युग्र यद्योनित्रयपातकम्‌ ॥ नवाल्यैः क्षीयते पुण्यैः प्रेतत्वं चातिगरहितस्‌ ॥ ३ ॥ 
] तस्मादाजन्भजनितं यन्भया कातिकत्रतम्‌ ॥ तत्पुरयस्याद्धमागेन सद्गतिं तवष ॥ ४॥ 
५ कातिकनतपुरयेन न साम्यं यान्ति सवथा ॥ यज्ञदानानि तीथानिं तान्यपि यतो भष्‌ ॥ ५। 
§ | नारद उवाच ॥ इत्युक्तवा धदत्तोऽसो यावत्तमभ्यषेचयत्‌ ॥ तुलंसीमिश्रतोयेन भावयन्दादशा- 
{ चम्‌॥ ६॥ तावतयेतत्रनियुक्ता उ्वलदमरिशिसोपमा ॥ दिव्यरूपधरा जाता लावरवेन यथेन्दिश 
ट 
¢ 


< 


॥ ७ ॥ ततः सा दगडपद्भूमो प्रणनामाथ तं द्विजम्‌॥ उच सा तदा वाभ्यं हषगदभाषिणी 


क्योकि यञ्च, दान तीथ ये सब कातिंक वरत के पएयके समान किसी भकार मी नही ६॥५॥ नारदी षोतते-धर्मदश 
उसो दाद शाक्तर परत्र घन।ता हा ठुलसी सहित नल से जब अभिषेक करही रहा या॥६॥ तब ही सकी प्ेतयो नि 
दूटकर बह भज्लित अभ्रिशिखा के सप्रान दिव्यरूप धारण कर साक्तात्‌ लदभी के सदश होगई ॥७॥ तब उसने नाह्मण 
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6 को प्रणम किया भौर हप से गहद होकर वह बोली ॥ ८ ॥ हे द्विजवर ! आपके प्रसाद से पै नरक से चूट गरं भौर 
| आपने षाप मे इवती १ के लिये नौफा के ठेसा काम पेरा किया ॥ & ॥ शस प्रकार बह कही रही थी कि भतिद. 
| दीप्यप्रान, भौर विष्ण्‌ क गणो संयुक्त आकाश से उतरते हये विमान को देखा ॥ १० ॥ फिर असङ्गो पुण्यशील 
` रषु | ॥ ८॥ कलहोवाच ॥ लत्मसादाद्द्विजशरेष्ठ वियुक्ता निरयादहम्‌॥ पापान्ौ भञ्चमानायास्त्वं नो. 
मतोऽसि मे भ्रुवम्‌ ॥ & ॥ नारद उधाच ॥ इत्थं सा दती बिभ्र ददशायान्तमम्बरोव्‌ ॥ विमानं 
भास्वरं युक्तं विष्णुरूपधरेगणेः ॥ १० ॥ अथ सातद्विमानाभ्रय दाःस्थास्यामवरोपितम्‌ ॥ पुरय- 
शीलघुशीलाभ्यामप्तरोगणसेवितम्‌ ॥ १९ ॥ तद्धिमानं तदापश्यद्धमंदनत्तः सविस्मयः ॥ पपात 
| दरडवद्‌ भमो दष्टा तो विष्णुरूपिणो॥ १२॥ पुणयंशीलघुशीलो च तयुत्याप्यानतं द्विजम्‌॥ समभ्या 
| नन्दतुाक्यमूचतधेमसंयुत्‌ ॥ १३॥ गणावूचतु ॥ साध साधु द्विजशर यत्तं विष्णुरतः सदा ॥ 
| भोर छशील शन दोनो द्वारपाले विमान पर वंगया तथ। उसकी सेवा सब अप्सरा करने लगीं ॥ १२॥ उस विमान | ७ 
को विस्मय पूर्वक पमंदत्त ने देला भीर उन विष्णु रूप धारी पादो शो देल दण्डवत्‌ भूमि मे मणापर किया ॥ १२॥ | 
एएयशीश्च भौर घशील ने उस नश्र ब्रामण शो उकर भौर उसकी शंसा करके पपे संयुक्त बाग्य बोले ॥ २३॥ |# | ` 
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ह द्विजवर ¡ आपा धन्य २हेक्ति भाप व्रिष्ण॒, की सेव में तत्पर दुःखितं पर दयावान, ओर विष्ण, के वरतो पर 
तत्पर रहते हो ॥ १४ ॥ जो आपने बालथवस्था से शस कतिक व्रत किया था उसके श्राप के फल से इसके पे 
भन्म के ्षिये हुए पाप नष्ट हो गये सकं एवे जन्मों के कथि पाप केवल स्ताम्‌ मात्रशीसे एसक्ेन्टो गये 
दीनाञुक्रसी सवरजञो विष्णु्रतपरायणः ॥ १४॥ आवालताच्छुमं लेतयत्तया कातिकनतप्‌ ॥।कृतं 
तस्याद्धदानेन यदस्याः पूवंसंचितम्‌ ॥ १५॥ जन्मान्तरशतोदूतं पापं तदविलय' तप्‌ ॥ स्नाने खगतं 
पपं यदस्याः पूवेकमंज्‌॥ १६॥ हरिजांगरणायेश्च विमानमिदमास्थितर्‌ ॥ वैुणठं नीयते साधो 
नानाभोगयुता वियम्‌ ॥ १७॥ दीपदानभवैः पुरयेस्तेजसा स्पमास्थिता ॥ तलसीपूजनायेश्व 
कातिकतकेः मैः ॥ विष्णुसाननिष्यगा जाता सया दत्तैः कृपानिधे ॥ १८॥ समप्यस्य भव. 
स्यान्ते मायाभ्यां सहः यास्यसि ॥ बेङुखयुवनं षिष्णोः सान्निध्यं च सरूपताम्‌ ॥१६॥ ते षन्याः 

॥ १५ ॥ १६ ॥ एरिजागरणादिकों से षह विमान आया भौर साधो { यदह नान भकार के भोग से संयुक्त इसको वेङणठ | 8 


म ले नाते ह ॥ १७॥ दीपदान के फल से श्रति तेजस्विनी यह ह भर ठलसी एजनादिरू कातिक ततो के प्रभाष 
से हे ङृशनिभे यह विष्ण फे समीप रहेगी हमर मी इस जन्म ङे श्राद दोनों मायरांमो' फ साय ॥ १८ ॥ १९ ॥ ब 


| 
॥१६॥ 
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लोक मे विष्णु के समीप सारूप्य क्ति पावोगे षे षन्य, भर इतदरय चोर उन्ही ® जन्म सफल है ॥२०॥ हे पर्भदत्त 
भिन्ने विष्णु शी भक्ति से भाराघना की दै क्यङि अच्डी तरह आराधित विष्ण सब इद दे सकते ह ॥२१॥ उत्तान 
पाद के शुत्र को जिन्न धष स्थान में पहुंबाया जिसफे नाम स्मरण माद्र ही से प्राणियों की सद्रति होती है॥२॥ | 
कृतद्त्यास्ते तेषां च सफलो भवः ॥ येभेकःयांऽराधितो विष्णुः कि न यज्त्रगि देहिनाम्‌ ॥ २० ॥ | 
द्रोत्तानचरणि्येन शुषे स्थापितः पुरा ॥ यन्नामस्मरणादेव देहिनो यान्ति सद्गतिम्‌ ॥ २९ ॥ | 
र नगेन्द्रो यन्नामस्मरणास्पुरा ॥ वियुक्तः सन्निधिं प्राप्तो जातोऽयं जयसंन्नकः ॥ २२ ॥ | 
यतस्सर्याऽचितो षिष्णुस्तत्सान्निषयं भरयास्यसि ॥ बहन्यब्दसदस्ञाणि मा्यादययुतस्यते ।२३॥ ततः | 
पुये सये जाते यदो यास्यसि भूतलम्‌ ॥ सूयषंशोद्रवो राजां विख्यातस्तवं भविष्यसि २१ नाम्नां 
दशस्थस्तञ्र भार्याद्ययुतः पुनः ॥ तृतीययाऽनया चापि या ते पुरयाद्धमागिनी ॥ २५१ तत्रापि 
ग्राह से पकड़ा हभ हस्ती जिनके नाप स्मरण मात्रहीसे । हस्ति योनि से दुटकर नय नाम को उनके पास डा | 
पाषेद बना ॥ २३ ॥ निस कारण तुभने विष्णु की पूना कौ ह सीसे टपर दोनों क्षिया $ साय बुव नारो वरषा चक | 
/ विष्णा के समीप रोगे ॥ ५४ ॥ तुम्शरा जब पुएय हा क्षय होगा तष यूयं वंशी अद्ध राजा होवोगे ॥ २४ ॥ नौर | 
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भु नाम दशर्य होगा ये दोनों मय्या तथा यह तीसरी हम्शरे आधे पुण्य की दिस्तेदार ये तीनों तुम्हारी माया 
& | हंगी ॥ २६ ॥ वदा पर भी पृथ्वीतल में विष्ण अपनी आत्मा को तुम्हारा पुत्र वनाफर सद्‌ा समीप पे रसे भौर | 


% | देवतां का कायं करेगे ॥ २७॥ तुम्डरे इस विष्ण को भसन्ना करने याले कारविक बत से अधिक यद्घ, दानि | 


ब सान्निभ्यं विष्णुधास्यति भूनले॥ आत्मानं तव पुत्रे प्रकस्ष्थामस्कायंङृत्‌ ॥ २६ ॥ तव जन्म | 
बृतादस्मादिष्एसन्विकारकात्‌ ॥ न यन्ना न च दानानि न तीयान्यधिश्निवे ॥२७॥ धन्योऽसि | 
| विप्राय यतस्तयतदु्रतं कृतं व॒षटिकरं जगद्गुरोः ॥ यदधंमागाप्तफला सुररेः प्रणीय 
तेऽस्माभियियं सलोकताम्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीप० का श्रीरृष्णसत्यासं० विंशतितमोऽष्यायः 
॥ २० ॥ नारद्‌ उवाच ॥ . इत्थं तद्वचनं श्रुला धमदत्तः सविस्मयः ॥ प्रणम्य दगड्पद भमो 
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ओर तीये कोरे मी नहीं ई ह द्विजेन ! तुमको धन्य है क्योकि तुमने नगर प्ण फे प्रसन्नवार्थं कार्तिक चत किया 
निघ्रके भाषे पुण्य के फल को मोगनेवाली इसको हम लोग विष्ण के लोक मेले जाते र ॥ २८॥ इति श्री प्र | ॥५७॥ 
पुराणे काति कमाहस्म्पे बश्षदेव कृत भाषा दीकायां विंशतितमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ नारदनी भोले एसा नकषा बचन | ष 
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| ध्ेद्त को षडा आश्चयं इुभ्रा उनको भरणाम करे. बोले ॥ १ ॥ भक्तदुःलबिन।शश विष्णु शी 
समी -लोग यह, दान, बतत, तीयं ओर तपस्या से विधिपृ वंक आराधना करते हं ॥ २॥ उन विष्णु क भरसन्न 
ओर सामीप्य फरनेबाले उनमें एसा कोरं॑वतादिक र निसके करने से सभी श्रिये फे समान हा जावं॥३॥ 
वाक्यमेतदुवाच इ ५ १ ॥ धमेदत्त उवाच ॥ आराधयन्ति. सर्वेऽपि विष्णु भक्तातिनाशनम्‌ ॥ 
यतेदनित्र तेस्तीयेस्तपोभिरच यथाविधि ॥ २ ॥ रिष्णुप्रीतिक्रं तेषां क्िचित्सान्निष्यश्टरः 
कम्‌ ॥ यत्का तानि चीन स्बांण्यपि भवन्ति हि ॥ २॥ गणावृचतुः ॥ साधु पृष 
तया विप्र शुण्यष्वेकाग्रमानसः ॥ सेतिहासं पुश वृत्तं कथ्यमानं मयाऽनघ ॥ ४ ॥ कातितपुर्ा 
पुश चोलश्वक्रषतीं वृषोऽभवत्‌ ॥ यस्यास्ययेव ते देशाश्योला .इति प्रथां गनाः ॥ ५ ॥ यस्मिन्‌ 
शपति भूच ददि वापि दुःखितः॥ पापबुद्धिः सरङ्मापि नेव कशिविदभुन्नरः ॥ यस्या- | 
हे विगर ¡ तुमने भस्य पूचा इतिहास के सहित भाषरीन उतान््र प कहता हं उसो एकाग्रचित्त से चनो ॥ ४ ॥ पहले 
सभय मे चोल नामक राजा कांची पुरी पहरा रउसीकेनामसे उस देश णा नाम चाल प्रसिद्ध इमां ॥ ५॥ निस 


सभय बह राश्य करता या उस समय उसके राज्य मे ददि, दुःखी, पपी, रोगी को मी ण्चुष्य नही या॥६॥| 






न अन 22 





१ €^ ~ € € द: <२-००००- 





< % र 
ए ्द € & 
# 3 व ह 
नी + बै 
क, त ५ वि $ श ८ > कीः ५ 
9 
॥ 4 ॥ 
नै 
# 1 = ४ + 
ध 
9 ॥ ४ ¢ । र 
४“ ( चि क 
स (क ९ 
3 4 १3, प + 


(-0. ॥/(111141<511॥1 81188 \/218/185। (01661010. 19111260 0 €87001 


भ मर्त जक म क किक क पच्य क च 





| 


॥*८॥ 


(<< 88 < (< 8 € <= ¬> 95 <= ८< ॐ <= << ‰ <€ 







उसने तने यज्ञ षये थे कि निसं सोने के यङस्तंम ताश्रपणीं नदौ के दोनों किनारो पर कुबेर के वेत्ररथ नापकष | 


वनपे समान घुशोभित टो रहे ये ॥ ७॥ हे द्वि ! एक समय बद राजा जशं पर विष्ण ममवान्‌ शेष शे शय्या परं | 
योगनिद्रा के आधीन होढर सोये हैँ वहां पर गया ॥ ८.॥ बं उस राजा ने मणि पोती भोर चन्दर सोने के ष्या | ई 


प्यनन्ययत्नस्य ताभ्रपरर्यास्तराबुभौ ॥ सुवर्णायुपैः शोभाव्यावास्ता चैत्रथोपमौ ॥ ७ ॥ स कदा- |9। 
बिदभूदयाजा ह्नन्तशयनं दविज ॥ यत्रासो जगता नाथो योगनिदरासुपाश्चितः ॥ ८ ॥ तन | 

श्रीरमणं देवं संपूरय विषिवन्नुपः ॥ मणिमुक्ताफलेदिव्यः खण पुष्येश्च शोभनः ॥ ६ ॥ प्रणम्य | 
दणवद्मा बुपविष्टःस तत्रव ॥ तावदुत्र ह्यएमायान्तमपश्यदेवसन्निधो ॥१०॥ देवाचनाय पाणोतु | { | 
त॒लस्युद्कभार्णम्‌ ॥ स्वुरीवािनं तत्र विष्एदासाहयं द्विजम्‌ ॥ ९१॥ स तत्राभयेख विभरषि | 
से विधिपूर्वकं भीविष्णु फी पूजां करी ॥ ९ ॥ भौर दंडवत्‌ भणामर कर लव बेड गया तव ही शिष्णु के समीप एक | 
तराह्मख को भाते हुए देखा ॥ १० ॥ विष्णजी की पूना के लिये हाय में तुलसी भोर नल छशिये इए या भर | 
अपनी कांची पुरी दी मे रहनेवाला विष्णुदास नामक बह ब्राह्मण या ॥ ११॥ बह व्राह्मण वशां जाकर विन्णुको | 
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विष्णुचुक्तं के मंत्रः से स्नान करवाय्‌ कर वलक्ती की पर॑नरी भोर दलं से पूना करी ॥ १२॥ ठललसी शी पूजा 
ते पहले की. उस राजा की र्नो की; पूजा. देख क्रोषिद्‌ हकर राना बोला ॥ ९३ ॥ चोल बोला । ह 
विष्णुदास ! मने .माणिक्यां भर घबणं फ पुष्णो से जो एना शोभित श्री यी उसको तुमने ठनसी के दलो से 


 देवदेवमपूजयत्‌ ॥ विष्णुसूक्तेन संस्नाप्य तुलसीमञ्जरीदलेः ॥१२॥ तलपीपूनया तस्य रतपा 
धुर कताम्‌ ॥ आच्छादितं समालोक्य गजा कृद्धोऽवीदिदम्‌ ॥*९३॥ चोल उवाच ॥ माणिक 
 सखणपुजाज्न शोभाव्या या कृता मया॥ विष्णएदास कथं सेयपाच्छन्ना तुलपीदलैः॥१४॥ विष्ण भक्ति 
। न जानासि वशकोऽसि मतो मम॥ यस्तिमामतिशोभार्व्या पूजाषाच्छादयस्यदो ॥१५॥ इतितदचनं 
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हसे दक दं ॥ १४.॥ ठम भिच।रे िष्ण्‌ शो भक्ति को क्या जानो जो दमने भरति घुशोभित पुजा शो भ्रास्बादन 
कर दरं ॥६५॥ ठे उस राजा फा बचन चनक्र ब्राह्मण मी कोपित ह भौर राजा के गौरव फो इवं भी नदीं 


सम कर बोलाः॥ १६॥ ह राजन्‌ । दुम भक्ति करना नश नानते केवल तुप्को राजलदमी का पमंद हं अरब 
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शरुतवा सक्रोषमसदिजोत्तमः॥ राज्ञोगोषथुद्नष्यजगाद वचनं तद्‌ ॥१६॥ विएदांस उवाच राजभक्तिं | 
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तो पताभो कि ठुमने इससे पसे कितने विष्ण के व्रत किये ह ॥ ९७ ॥ गण बोले ब्राह्मण के पेसे बचन घुनकर षह 
ह राभा सर बिष्णदास से बड़े गबींले वचन बोला ॥ १८ ॥ हे विप्र ! विष्ण की पक्ति के घमंड पं आकर यदि 
| र्‌ रेखा रवा है वो निषेन भोर दद्र शौ तेरी मक्ति कितनी है ॥ १६॥ भर विष्पर॒ के भसमाथं तुमने यड 
|| न जानासि गदिंतोऽसि नृपश्चिया ॥ कियदिष्ण्त पूवं त्रया चीणं षदस्व तत्‌ ॥ १७ ॥ गणा- | 
| | वृचतुः ॥ तदूनाद्यणवचः रुला प्रहस्य स नृपोत्तमः ॥ , विष्एदासं तदा ग्वादुबाच वचनं दि. 
|| जम्‌ ॥ १८ ॥ राजोगाच ॥ इतथ चेढदसे विप्र विष्णुभक्तवाऽतिगवितः ॥ भक्तिस्ते कियती विष्णो 
& | दद्िस्याधनस्य च ॥१९॥ यज्ञदानादिकं नैष विष्णोसतु्टिकःरं तम्‌ ॥ नापि देवालयं पव तं रिप |& 
¢| तया क्वचित्‌ ॥२०॥ दैदशस्यापि ते गवं एष तिष्ठति भक्तिजः ॥ तच्छुखन्तु वचो मेय 
| सर्ेषयत दविजातयः ॥ २१ ॥ साक्तात्ासमहं विष्णोरेष वादो गमिष्यति ॥ पश्यन्तु सर्वेपि ततो 
| | दानादिक नही किये भ्रौर न ध॒मने कही" विष्ण का मन्दिर हो बनवाया ॥ २० ४ इस तरह के होने पर भी तुमको 
| ¢ || इतना गं मक्ति का कमी रह सकता रै ३ ब्राह्मण लोगो आपलोग समी मेरे बनो शो घनो ॥ २१ ॥ भज इम 
| मौर सभी लोग देसे फ विषण्ण का साकतात्‌ दशन किसको होगा इससे इपारी भर इसकी भक्ति को सभी लोग 
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जान लेंगे ॥ २५॥ गण बोले एेसा ®हफर राजा अपने राजमवन में गया ओर धदृगल शो भाचायं बनाकर निष्ण, 
यह का भरम्भ किया ॥ २३॥ जिस यह मे बहुत से ऋषि बुलाये गये बहुत अन्न भर बहुत दक्रिणा दी गई जो 
य़ पले गया चेर मे बहुत संपति से किया या षही यज्ञ यां भी किया ॥ २४॥ विष्णुदास मी उसी मन्दिर मे 


भक्ति ज्ञास्यन्ति चावयोः ॥ २२ ॥ गणावृचतुः ॥ इत्युक्ता स रपोऽगच्छन्निजरजगहं तदा ॥ 
आरभदेष्ण वं सञ्घं त्वाचार्य तु युद्रलम्‌ ॥ २३ ॥ ऋषिसंघसमाजु्टं बहन्नं षहुदिणम्‌ ॥ 
यचच बरह्मृतं पूं गया्ेत्रे समद्धिमत्‌.॥ २४ ॥ पिष्एदासोऽपि तत्रैव तस्थौ देबरालयै तती ॥ 
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एकादश्यां हरेजाप्यं ढादशा्तरमिद्यया ॥ २६॥ उपवरेः षोडशमिन यगीतादिमङ्गलेः ॥ नियं 
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रती हो विष्ण फे भरसन्नाथं यथोक्त नियो को करता हा रश्ने लगा ॥ २५ ॥ माध भौर तिकि का त्रत, 
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यथोकनियमान्डुरवर्‌ विष्णोस्तुिकयन्सदा ॥ २५॥ माधोजंयोब्ेतं सम्य तुलसीवनपालनम्‌ ॥ | । 
विष्णोसतथो पुजा जतान्येनानि सोऽकरोत्‌ ॥ २७ ॥ नित्यं संस्मरणं विष्णोगंच्डन्युवि स्पन्नपि॥ ह 


|| एलसी के बन की रक्ता थओर एकादशी को दरादशाक्ञर मंश्र का जप किया ॥२६॥ पोडश उपचार, गीत भोर वरत्यादि || | 
ई संगलों से नित्य विष्ण, शी सेवा पूजा ®रने लगा ।।२७॥ चलत! भर एनी प्र सोया इभा भी नित्य पिष्ण्‌, का ही । 9 


|| 


कामा 4 | सरण करता या रौर एक दृष्ट से सव भाणि्ो म विष्ण, ही को देखता था । माघ. तया कातिंक के विशेष नियो 
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@ | का. पालन फरता था भर विष्ण, के भसन्नायः विष्ण, उद्यापन मी किया ॥२८॥ इस मकार चव म॑ स्थित विष्ण्‌, हीम 
सवं भरफार से तत्पर उन चोलेश्वर भौर विष्णदास फे पिष्णकी आ राषना रने मे बहत दिन बीत गये ॥ २९ ॥ 
सवंभूतस्थितं विष्एुमपश्यत्समदशंनः ॥ २८ ॥ माधकातिकयोनिंत्यं पिोषनियमानपि ॥ अकरो 
दिष्णएवुषटय्थं सोदयापनबिधिं तथा ॥ २९ ॥. एवं समाराधयतोः भियः प्रतिं तयोश्च चोतलेश- 
रविष्णुदासयोः ४ कौला जगाप बहुला ्रतस्थयोस्तन्निष्ठसवेन्द्रियकमणेोस्तदा ॥३०॥ इतिश्री १० 
का० श्रीहष्ण एत्यासंएकविंशतितमोऽष्यांयः ॥ २९ ॥ कदाविद्विष्एदाताऽथ इला निष्यविधिं 
दविज \\ स पाकमकरोत्तावददस्त्कोऽ्यलक्षितः ॥ १ ॥ तमदखाऽपिसः पाकं पुननेषाकरोत्तदा ॥ 
साय कालार्व॑नस्याऽपौ ब्रतमेङ्गभयाद दिजः ॥ २ ॥ दितीयेऽस्हि पुनः पाकं इतो यात्र 
 इति.१० का धढृष्णसत्यासंबादे मापदरीकायां एकर्िंशतितमोऽध्यायः 1 २१। नारदजी बोले ए सपय विष्ण. | £. 
| दास रसोई ना हो रा था शि कोरे धिपकर पाक. को चुराय तेशया ॥ १ ॥ षस पाक को वहां नहीं देखकर भी 
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६०) 
| सायंकाल की पूजा बिधि न होने से व्रत मङ्गं ठो नापगा इसी ढरसे फिर पाक को नहीं बनाय। ॥२॥ दूसरे दिन फिर || ॑ ४ 
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पूना कते चोड ॥ ६॥ यदि पै पार बना ही कर भोभन करल तो यह भी नहीं हो स्ता वरथो बिना भगवान्‌ शो 


पाक बनाकर विष्णुक्षोभोगलगाशहीरशयाकिकोर फिर बेसे.ही उराकर ले गया ॥8॥ इत भकार बराबर 
सात दिनो तक सको पाक कों चुरा कर ले जाता था तव आरबयं के साय वह अपने मन मर या विचारने खगा ॥२॥ 
कि षडे आश्चयं की बात रै कि मेरे पाक को कौन नित्य चुराकर ले जतां हे यह स्यान सं-~यापियों का चेत्र हे इससे 


िष्णवे ॥ उपागणं कत तावटकोऽ्यहस्तुनः ॥ ३ ॥ एवं सप्तदिनं तस्य पाकं कोऽप्यहस्ृप ॥ 
ततः सविस्मयश्वाय मनस्वैवं विचायं च ॥ ४ ॥ अहो नित्यं समभ्येत्य कः पाकं हरते मम ॥ 
चेत्र न्यासिनः स्थानं न त्याज्यं मम सरवेथा ॥५॥ पुनः पाकं विधौयात्र भज्यते यदि चेन्मया ॥ 
सायंद्धलाच॑नं चैव परियाज्यं कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ यदि पाकं विधायेव ध भोक्तव्यं तु मया न तत्‌॥ 

अनिवेद्य हरेः सवं वैष्णवैनं घु युज्यते ॥ ७॥ उपोषितोऽहं सप्ताहं तिष्ठा्यत्र तस्थितः ॥ अद्य 


इसको किसी भकार भी चोद नही सकता ॥ ५ ॥ यदि पे नर्षा पाक बनाकर भोजन रता हं तो सा्यंशल की 





मोग लगाये वैष्णब मोजन नहीं ₹रते ॥७॥ भाज सात दिन यहां उपवास करते हए बीतगये | न्मीर प॑त्रती हान 
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कामा 


||. ० प. 
| क अन्न क) उुराने फ लिये एक चाणएढाल शो सहा देखा ॥ ९ ॥ भूख से दुबल शरीर खा ुख शे रश र भौर । 
॥६१॥ ८ कवले हडी तथा चमड़ दी देह मे वच गया ह एसे उस डाल को देखकर ब्राह्मण का दया से वित्त दुःखित हो | |स्‌.२२ 
- च्य 


% | संतणं सम्यक्‌ पकस्याऽस्य करोम्य्‌ ॥ ८ ॥ इति पाकं विधायासौ तत्रैबालचितः स्थितः ॥ 
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<< 





ॐ | अच्छी सरह से पाक की रक्रा करुंगा ॥ ८ 1 रेसे विचार कर रसो बनाकर कीं लिपकर ब ठगया इसी समय पाकं 





र | तावहं चारडालं पाकान्नहर्णे स्थितम्‌ ॥ & ॥ जञुत्लामं दीनवदनमस्थिचमावशेषितम्‌ ॥ तमा- 
9 | लोक्य द्विजांग्योऽमूत्‌ छृपया सिन्नप्रानसः ॥ १०॥ विलोक्यान्नहरं विप्रस्तष्ठ तिष्ठयधावत 

कृथपमश्नासि तदत तमेतदगृहाण भो ॥ ९१ ॥ इत्यं वदन्तं विप्राग्यमायान्तं स विलीय च ॥ 
वेगादधावतद्ीत्या मू्रितश्च पपात ह ॥ १२ ॥ भीतं तं मचितं शा चाण्डालं स दिजाग्रणीः॥ 





शया ॥ १० ॥ अनन को ल्ते जाते देखकर उहरो २ फदर ब्राह्मण पीये दौडा अरे यह सूता केसे खायगा व भी 
लेता जा ॥ १९॥ रेमे कहते हए ब्राह्मण को आता देखकर षेग से ५, दौडने से मारे उरे मच्ठित हो गिर पड़ा | 4 |॥६१॥ 
॥ १२॥ इरा हा मृच््ित उस वांडाल को देख वहमरा्षण बेग से पस नकर वज्ञ क आचिलसे वायु 
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| फे समान भौर कौस्ठुम मणि याती मे घशोभित है पेते साकतात्‌ श्रीविष्णु भगवान ने उसको दशेन दिये ॥१ | 


@ 
॑ . 9 
करने लगा ॥ १३॥ इतने ही भे शंख, चक्क गद्‌ पीताम्बर चार ना भीवत्स धिह श्ट धारण स्यि इए तीसी के § 
॥ १५ ॥ उनका दशेन करके सालक माव होजाने से बह ब्रामण स्तुति अथवा प्रणाम भी न कर सका ॥ १३ ॥ 


9 


| वेगादभ्येत्य कपया स्ववश्चान्तेीजयत्‌ ॥ १३ ॥ अरथोपस्थितमेासौ विष्णदासो व्यलोकयत्‌ ॥ 
| साज्ञान्नारायणं देवं शङ्खसक्रगदाधस्य्‌ ॥ १४ ॥ पीताम्बरं चतां श्रीवत्साङ्कङिरीटिनम्‌ ॥ अत- 
| सीपुष्पसंकाशं कोौस्तुभोरस्थलं बिथुम्‌ ॥ १५॥ तं दषा साच्िकेभा वेरादृतो दविजसत्तमः .॥ ६॥ 
चैव नमस्तु तदा नालं बभूव सः ॥ १६॥ अथ शकाद्यो देवास्ततरैवाभ्याययुस्तदा ॥ गन्धवा- 
परसश्वापरि जयश्च ननत॒युंडा ॥ १७ ॥ विमानशतसंकोण देपपि शतसंङलम्‌ ॥ गीतवादित्रनि 


घोषं स्थानं तदभवत्तदा ॥ १८ ॥ ततो विष्णुः समालिग्य स्वभक्त सालिकतरतम्‌ ॥ साश्प्यमा- 
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अव वहां पर इन्द्रादि देवता अागये भर गन्धव श््सरा आकर वहां गाने भौर नाचने लगी ॥ १७ ॥ बह स्थान | 
सैको विपानों से पूणं सैको देवषिंयों से संुक्त तथा गाने भार घजाने से शम्दायमान हो गया ॥१८॥ तथ दिभ्णु ] 


ठ वदद लसर 
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कामा | सास्विक व्रतधारी छपने भक्त को ~ करे अपना स्वरूप बनाकर वेण शो लेगये ।\\६॥ उत्तम्‌ विमान पर || 
` |ॐ | चढ़ विष्णु के समीप जाते हए उस विष्णुदास को यह पे दीक्षित बोल राजाने देखा ।॥२०॥ बकृणएड भवन मे जाते इष्‌ 
विष्णुदास को देखकर अपने शर धरद्ल को बुलाकर चोलेरवर बोला ॥ २१ ॥ जिसको $षा ते सने यह दान।दिक |ॐ 
सनो दलाऽनयदैङुणमन्दिरम्‌ ॥ १९ ॥ बिमानवस्संस्थं तं गच्छन्तं विष्एसनिनिधिम्‌ ॥ दीरतितिः 
श्बोलनुपतिरविष्णद।सं ददश सः ॥ २० ॥ वेङुरुवनं यान्तं विष्णदासं विलोभ्य सः ॥ स्वध 
युदगलं वेगादाहूयेत्थं वचोऽनवीत्‌ ॥ २१ ॥ यत्सपधूयां मया चैव यज्ञदानादिकं इतम्‌ ॥ स 
दिष्णुरूपधग्वभो याति वैणमन्दिरम्‌ ॥२२॥ दीकतितेन मया सभ्यक्‌. सकरेसिमन्वेषएवे तयो ॥ 
ह 


॥६२॥ 












तमग्नो कृता विप्रा दानाः पूणंमानसोः ॥ २६॥ नेवायापि स॒मे. देवः भरसन्नो जायते 
रवम्‌ ॥ विष्णएदासस्य भक्त्यैव साचात्कारं ददौ हरिः ॥ २४॥ तस्मादनेन यतेश्च नेव विष्णुः 
क्षये ब ब्राह्मण विष्णु का ङ्प धारण फरके वैडुंठ को जाता है ॥ २२ ॥ मेने यह मे दीक्षा लेकर प्स वैष्णाषु 


यच फो विधिपुषक किया आर अम्नि भे हवन तथा ब्राह्मणों को दानादिकं से पूणं मनोरथ किया ॥ २३ ॥ 
माज तक मी चिष्ण इशारे पर क्यो नहीं भसन्न इए दिष्णुदास के माव ही से विष्णु ने दिष्णुदासको साच्नात्‌ दशन 
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से विष्ण भसन न नहीं होते उनके दशन मे भक्ति दी | 
९६.) ध वा को राजग देदी क्योकि बाल्यावस्था दही से यञ्च मरं 
शा से फोर पुत्र नदीं इभा या॥ २९६॥ इसीलिये भाज तक भी उस देश पर रऽ्य के भागी दसी नियम 
प्रसीदति ॥ भक्तिरेव परं तस्य निदानं दशने विभो ॥ २५ ॥ दुता भागिनेयं स्वमभ्यिभ्च 
न्नेपासने ॥ आंास्यादीरितो यते ह्पुत्रलमगायतः ॥ २६ ॥ तस्मदयपि तद्देशे € सदा र 

| # € [यन्ते तक्छताविधिव्तिनः ॥ २७ ॥ यज्ञवाटं ततोऽभ्यत्य यह. 

। ज्याशभागिनः ॥ खकषेया एव ज + ~ 
| कुरडामतःस्थितः ॥ तरिरचैव्याजडाराशु विष्णुं संबोषयंस्तदा ॥ र विष्ण भ।ऊं स्थिग महा 
देहि भो कमलापते ॥ यथा भजामि दवतां मनोवाकयकषमिः ॥ इ्युक्छासोऽपतद्ह वेषाः 
तेव पश्यताम्‌ ॥ २६ ॥ गुद्गलस्तु तदा कोषान्चिसाञलाव्यतसरक १ ॥ ततस्तर्यापि तदगोत्रे 
~.) पत्र होते १॥ २७॥ फिर वह यद्च स्यान मं नार्‌ यषङक'ढ ॐ सम्धख खडा होर विष्णु 

१५ 1 1 र भ ३ षयो एको भप पे भवल भक्ति दो भिस्ते प भाप म॒न बाणी भर | ` 
न ध. ड ॥ २६ ॥ ओर हदल ने करोषित शकर भपनी शिखा उखाद़ ली इसी से उस गोत्र मे भान | | ` 


* ; @€-0. ॥५५॥111५11.5116 51188 \/818/185। 0166010). 0101266 0\/ &€©6819011 ~ । ् 


ष 
+ 
9 
, || 
| 
श 


ॐ 


1 





४2 -दव्छल्द 














#1 
| त 
॥ ५ 


| मुदला विशिखा बभुः 
| नाभ्यं समरोहयदन्युतः ।। २९ 
जगाम तरिदशेेतः ॥३२॥ यो 
मो तससमरूपभाजौ द।ःस्थो इतो तेन साभि तिश्रीपः श 
स० विष्णुदासचोलोपस्यानं साम दीविंशोऽथायः ॥२२॥ धर्मदतत उच ॥ नयसत विजयश्चैव । 
| विष्णोढस्यो एरस्थिती किंतु ताभ्यां पुय चीण॒तस्परा्ूपषारिणो ॥ १ ॥ गणावृचठुः ॥ | 
ने ॥ ३३ ॥ अपने रूपधारी द्रपाल बनाये इति शरी पद्म पुराणे | 
चौलेशवरोपास्यानं नाम द।विशोध्यायः ॥ २२ ॥ पमेदत्त बोला | 


ॐ 


| जय भौर विजय ने पूष 


कृ भी शिखा रदित होते ै' ॥ 


| चौलेश्वर था बह घुशील नाप ये दोनां विष्णु 


तिंकमाहासम्ये भी ° स० संवाद विष्णुदास 


३० ॥ इतने ही मं १ व नेद के सम्परख प श | 
| के अपना रूप 

| = आ न वड च म २५ चले गये ॥ इस) नो दिष्णदास थो बह पुण्यशील भोर जो| 
५ २० ॥ तावदाविरभवदवष्णः कर्डाम्नेभैकवत्सलः ॥ तमांलिम्य विमा- 
॥ तमालिग्याससारूप्यं दा वैकुखभन्दिरम्‌ ॥ तेनेव सह देवेशो | 
दिष्णुदासः स तु पुण्यशीलो यश्वोलभूपःस युशीलनामा ॥ अति | 
न साभिवेण ॥ २३ ॥ इतिश्रीपञ्चपुरणे कतिक० श्रीकृ 


जन्म मे क्या पुएव किया या जिसमे पिष्टं का रूप धारण कर उने द्वारपाल बने ॥\॥ 
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|. ठणविन्दु कौ पुरी देबहषी यें कदेम चऋपिं की दि ही सेदो त्र हए ॥ २॥ उनमे ब्रा नय भार बोग 
| 0 य ते योशशाली कपिलदेदनी इ९ ॥ २ ॥ जव. गीर विजय दाना (| चिष्णुमक्ति मं 
| तत्पर व्‌ इद्धया के कार्यो को विष्णु ही मं लगाने बाले ओर धमासा हए ॥ ४ ॥ निरय अष्टक्ञरो मत्र काः जप 
| ॐ ५ 
| न्दोस्त † जवर्यां द॑मस्यं त॒ दयैव पश्र ढौ संबभूवतुः ॥ २ ॥ 
 तणदिन्दोस्त कन्यायां देशतया एश द्विज ॥ कदेमस्यं ठ दषटयैव पतो 
| सष्ठ जयः कनि धयोऽमूदिजयश्ैव नामतः ॥ तस्यामेवभिवत्श्वात्‌ कपिलो योगभमेबिर्‌॥ ३॥ 
जयश्व विजयश्चैव विष्भवितसतो सदां ॥ तन्नष्ठन्दिथगराभौ तु धर्मशील अभूव. ॥ ४ ॥ 
| नित्यम्टा्चरीजाप्यौ विष्णु्तकराबुमो ॥ साचि द्द षयुस्तयोनिसय विने ॥ ५ ॥ 
| रज्ञा कदाचिदाहूतौ ताबुमे यज्भंणि ॥ जग्तुप्ङशलो ्वषिगणवूजिती ॥ ६॥ भ 
&| जाभवद ब्रह्मा याजको विजयोऽभवत्‌ ॥ ततो यहविधिं इनं एरिषृए अ चकतुः॥७ ॥ मक्ता$ | |. 
| ॥ { के चत करने बाले दोनों इए इन दोनों को निस्य पूजा के समथ बिष. भगवन्‌ श दशन देते | 
ध क करम भ चहुर इन दोना शो यद्ग मे राजा के बुलाने पर दर्बागणा स सेबि7 षे दोनों भये |, 
|| ६ ॥ उसपरं जय ब्रह्मा भर विजय याजक इभा फिर समं डक विधि कराकर परिपणे किया ॥ ७॥ प्रद्‌ हि| 
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का.मा.।% | राना ने यज्ञानत स्नान करके उनको बहत द्रव्य दिया भौर उसको लेकर दोना अपने भारम पं आगये ॥=॥ दिष्यु 
। ॐ | छो पना भौर प्रसन्नां वे दोनों द्रव्य को बाटने के सपय आपस मे ईषा करने लगे ॥ ६ ॥ जव बोला फि दोनों 
|का बराबर भाग होना चाहिये विजय बोला कि नहीं जितना जिसने पाया ह बही उसकारे ॥ १० ॥ ठबल्लोभी 
वभथस्नातस्ताभ्यां वित्त ददो कह ॥ तस्समादांय तो वित्तं जगतुः स्वाश्च प्रति॥ ८॥ यजनाय 
्‌ पथग्विष्णोस्तुष्यथं तौ ततो मुनी ॥ तद्धनं विभजन्ते तु पस्पधाते परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ जयोऽनषी 
त्समो मागः छियतामिति तत्र सः ॥ विजयश्वान्वीन्नेत्यद्लम्धे येन तस्य तत्‌ ॥ १०॥ ततोऽ- 

| शपज्जयः कोधाद्रिजयं चुब्धमानसः ॥ गृहीता न ददूस्येतत्‌ तस्मादुभराहो भवेति तम्‌ ॥११॥ 

| विजयस्लिति तं शापं गरीवा सोऽपच्चतस्‌।मदन्तोऽशपस्वं मां तस्मान्ातङ्खतां ञ॥१२॥ 

| तत्तदा चष्तुिंष्ण ष्टा नित्याने विभुम्‌ ॥ शाप्योश्च निड्तति ते। ययाचेते रमापतिम्‌ ॥१३॥ 
(| जय ने करोधित हो विजय को शाप दिया कि ठम लेकर नीं देते हौ इससे हुम ग्राह होवो ॥ ११ ॥ विजय ने भी 


| उस शोप को स्वीकार फरके जय को शाप दिया छि तूने वन्पस होकर मेरे को शाप दिया इसीसे तुम हाथी | 
||| १२ ॥ तब पूजा फे समय आये इए विष्ण्‌, से शाप को कहकर रसक्शी निषत्त दोनों मांगने लगे ॥ १३ ॥ जय 





॥६०॥ 


न्व 


9 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81185। 0161011. 1411260 0 6810011 











[क (१ ता 2 2 र 
। 


8४९ 


# 4 


& ६.4८ 


= € €< ~= €< ५८८ 


(द <5& 


चगषान्‌ बोलते हमारे भक्तां का वचनं रमी भी भूठ नीं हो सकता यप्रराज की भी यह सापथ्यं न दै ॥१९॥ पूवं मे 
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फ्रौर विजय दोले हे देव ! हपलोग अपके भक्त रै मौर ग्राह तथा इस्ती-की योनि पे जाकर कैसे छ्टंगे ॥ १४ ॥ 


महादं के वचन से स्तम्प मे से हम निकले भौर अंदरीप के घास्य से हमको दशेरूप धारण कर मक्ट होना पदा 


जयविजयावूचतुः ¦ भक्तावावां कथं देव ग्राहमातङ्गयोनिगो ॥ _ भविष्यावः इपापिन्धा 
तच्छापो विनिवत्य॑तोम्‌ ॥ ९४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भद्कयोषेचोऽसत्यं न कदाचि 
दरिष्यति } यमे।ऽपि नान्यथा कतुं शक्रोति न कदाचन ॥ १५॥ भरहयादवचमा स्तम्भेऽ्यात्ि 
भूतोह्हं प्रा ॥ ततोऽष्बीपवाक्येन जातोऽहं दशधा क्रिल ॥ १६ ॥ तस्मयुवाभिमो ` शापाञचु- 
भूय ख्यं इतौ ॥ लभनां मलदं नित्यमिलयुक्लाऽन्तदषे हरिः ॥ १७॥ गणावूचतु ॥ ततस्तौ 
्ाहमातङ्गावभूतां गणडकीतटे॥ जातिस्मरो च तदयोन्यामपिं दिष्णुत्रते स्थितो ॥ १८ ॥ कदाचि 
॥ १६ ॥ इसी पने ही दिये हए शापो शो भोगकर मेरे स्थान मे आजावोगे . एसां कदकर विष्णु अन्तधानशे 


गये ॥ १५ ॥ तव वे दोनो गरएदकी नदी फ वट प्रर रह आर हाथी हुए आतिस्परण होने के कारण इष योनि 
रमी पिष्युक्े चत करते ये॥ १८॥ किसी पपय कांति ९ पृणमासी को हाथी स्नौन करने को गया 


क 2 
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। ्रह्रस्तो शसो नागः सस्मार श्रीपतिं तद ॥ तावद्‌विभेवदिष्णश्चक्रशंसगदाधरः ॥ २० | 
|“ | तस्ततो भादमातङ्गो चक्र चरिप्वासमुद्धतो ॥ दत्तेव निजसारप्यं वेङुणएटमनयद्वि्ुः ॥ २१ ॥ 
| ततः प्रमृति ततस्थानं हस्िविं्रमिति स्थिति. ॥ चक्रपंषष॑णाद्यस्मिर्‌ भवाणोऽपि हि लाञ्छितो 












पूव भाति को स्मरण करते हुए ग्राह ने हाथी को पड़ लिया ॥ १६॥ ग्राह से पकड़े हुए दस्ती ने भी विष्ण का 
स्मरण किया ही थां छि शंखश्चक्र गदा पद्मधारी विष्णु बहा भरकट होगये ॥ २० ॥ तव उन दोनों शा मर स्तो 
को पुदशेन धक्र से उद्धार किया अपना रूप देकर दोनों फो विष्णु बैड मं लेगये ॥ २९ ॥ ऽसो दिन से 


त्स गजः स्नात कार्तिक्यां गरडकीं गतः ॥ तोवञ्गमराहतंम्ादः संस्मरन्‌ शापकारंणम्‌ ॥ १६ ॥ | 


॥ २२ ॥ ताविमोबिशरुतौ लोके जयश्च विजयस्तथा ॥ नित्यं विष्णुप्रियौ दाःस्थो पृष्टो यो दि 
त्वया द्विज ॥ २३ ॥ अतस्छमपि. धमंज्ञ नित्यं विष्एत्रते स्थितः ॥ त्यक्तमारसय ९१ ऽपि भव- 


उस स्थान का नाम हरितेन नाम से भरसिद्ध इमा चक्र फ धिने से जहा के परस्थर मी चिन्हित बने हँ ।॥ २२॥ वे 
ही दोनों लोकम नय आर विजय नाम से भसिद्ध इए। विष्णु ॐ प्यारे द्वारपालो के विषय में जो हमने पूया था सो 
ह द्विज ! एमे कहा ॥ २२ ॥ सी कारण हे धमज ! ठुम मी विष्णु के वत नित्य क्षिया करो सब श्यां भर कषद | 

(^ (|. ॐ 
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| व मुर काजी भर | 
। वशी का वत तुलसी बनकी रक्ता किया करो ॥ २५ ॥ ब्राह्मण गौ ओर वेष्णवां की सेवा करना मध्र | 
| वैख्न मत खोया करो ॥ २६ ॥ इसी प्रकार हे धमदत्त तुभ भी देह चूटने पर स विष्ण, के स्यान को हमलोगों ® 
| ख समदशनः ॥ २४ ॥ तुलामकसमेषेषु भ्ातःस्नायी सदा भव ॥ एकादशीत्रते तिष्ठ त॒लसीवन- | 
| पालकः ॥ २५ ॥ ब्राह्मणान गाश्चापि वैष्णवांश्च सदा भज ॥ मसूरिकामारनालङ्न्ताकान्युपि 
। माऽ च ॥ २६॥ एवं लमपि देहान्ते तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ प्रोषि ध्मदत्त खं तद्वक्लय घ | 
| यथा वयम्‌ ॥२७॥ तवाजन्मतादस्मादिष्ुसंतुधकारकात्‌ ॥ न यक्षा न च दानानि न तीथा | 





| मागप्तफला सरे प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम्‌ ॥ २६ ॥ नारद उवाच ॥ इत्यं तो षमेद्त 


| जस चरत के भये फल को माप्त करनेवाली इसको दमलोग वेकंड ले जति ई ॥ २६॥ नारदी बोले एस मशर्‌ | 


दोडकर सम दष्ट से सव को देखा करो ॥ २४ ॥ दुला मकर भौर मेष छो संक्रान्त थ प्रातःकाल नित्य स्नान एका | 


न 


न्यपिकानि बै॥ २८ ॥ धन्योऽसि विप्राय यतस्वयेतद्‌ बतं कृतं व्टिकरं जगदयुरेः ॥ यदथे- | 


समान भप्त करोगे ॥ २७ ॥ जना से विष्ण के घनन करने बाले एन घरतों के समान अथिर फलदायी तीथं दान | 
यद्च कोर भी नही' द ।।२८॥ ३ विम । ठमफौ षन्य रै क्योकि दुभने जगद्‌एर विष्णु के भसन्न फरने बाले वरत कषये र | 
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| षमेदत्त फो उपदेश देकर उस फला को साथ लेकर ॒विष्णुलोक मे चते गये ॥ ३० ॥ धमेदत्त भी विश्वास करके 
| विष्णु फे वत करने लगा भीर देशान्व पर दोनों स्तयो के साय विष्णु लोक मरे गया ॥ ३९१ ॥ इतिध्री प शग मा० | | 
कलहायाः बेङृण्ठपाप्षिनांभ जयोर्विशोध्यायः ॥ २३ ॥ पृथु बोले हे नारद ब्रह्मा भौर वेणी के तीर प्र शिब |+, 


| तञुपदिश्य षिमानगौ ॥ तया कलया साधं वैकृणमवनं गतो ॥ २० ॥ धमेदत्तो ह्यसौ जात- 


पयस्तदच्ते स्थितः ॥ देहान्ते तद्विभोः स्थानं भार्याभ्यां संयुतो ऽभ्यगात्‌ ॥ ३१॥ इतिहाप॒- 


र 
| मिमं पुराभवं शृते श्रावंयते च यः पुमास्‌ ॥ ह सन्निधिकोरिणीं मरति लभते सत्कृषया जग 
| द्शुगेः ॥ ३२ ॥ इति श्रीप-का -मोगश्रीडृ्सर्सं = कलहाया वैडणप्राम्तिनोभ त्रयोविशोऽष्यायः। 


। २३. ॥ पृथुशाच ॥ इृष्णपिरयोस्तटतस्माच्विवषिष्णुगणेः पुर ॥ वणिकशीगकलदा 


| निरस्ता कथिता सया ॥ १॥ प्रमावोऽय' तयोनयः किंवा क्ते्रस्य तस्यवा ॥ तन्मे कथय | 


दर विष्णु $ गणो ने निर्य के शसीर से कलहो निकाल दिया यह अपि पहले कह चुके दं ॥ १॥ 
है धमन ! इन न्वयो का तथा इस त्तेत्रका कया मदत्म्य हैसो शाप हमसे कहि क्योकि हधक्ो बड़ा | 
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आश्वर्यं इभा है॥ २ ॥ नारदजो बोले कृष्णा भक्षण का शरीर ओर वेणी महदेव छा ८६ 
शरीर है श्नके संगम फा महारम्यं व्रह्मा पी नदीं $द सक्ते ॥ ३ तौ भरी उन्नी उत्पत्ति $| द, | 
च्‌। तप मन्वन्तर ये ब्रह्माजी ॥ ४ ॥ सत्य पर्वती सुन्दर शिखर पर धञ्च करने को उथत हुए तब ब्रह्मान सष 


त महान्मम ॥ २ ॥ नारद उवाच ॥ इष्णा इष्णतनुः साचादेणी देशं | 
ज तु नालं वक्तं चतुमुखः ।; ३ ॥ ौ तथापि तसमुत्ि कीते विष्यामि वा|५ | | 
शण ॥ बादधषसयानतरे पूं मररदेवपितामहः ॥ ४ ॥ पशादविशिरे रय यजनायोद्यतोऽमवत्‌ ॥ |&| 
सं कला यदसभायाच सवैदेवगणेः सद ॥ ५॥ युक्तो हरिदम्यां च तद्गिरेः शिखरं यथो ८ | 
भग्रादयो पुनिगणा सुहत ब्रह्मदेवते ॥ ९॥ तस्य दीलाविधानाय समाजं चरृएद्ताः॥ अ 4०४ || 
ससं पललीमाहर्याचकरख्जसा ॥ ७॥ सा शनेरययो ताबदुमूयविषणमुवाच ह ॥ भूया ॥ | 
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7 पत की शिखर पर भ्ाये तब ग्रु | 
देवगणो सोय यही सब सामग्री लेकर शिव आर विषु ® सहित उच पर || 
इादिक निया ने ब्राह्म ह्मि दौक्ता द॑ने विचार किया तव व्रह्मा बड़ी ज्ञी स्वराको शीघही वुलाया ॥५-६-अ॥. प | 
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वह भीरे २ आही रही थी षि भुय षिष्णुसे बोले हे विष्णो आप. स्वरो को शीघ्र बुलायो यासोक्धोंनषी"्रार॥ ८) | | 
ओर युत टल रहा है तव दीक्ता कैसे दी जाय । भीष्ण बोलते यदि स्वरा शीघ्र नदीं विं तो गायत्री हका यशं 
दी्ता विधान र दीजिये ॥ ९ ॥ यह पुएय कमे मे इनकी स्त्रो नही' ह नारदनो बोले इसो भकार महादेवजी ने मी 
विष्णो खरां त्वयाहुताप्यायाता न कथं तरात्‌ ॥ ८ ॥ सुहतातिक्रमश्चैव कायौ दीच्ोबिधिः। 
कथम्‌॥ विष्णुरुवाच ॥ न याति चेत्छरा शीघं गायत्रयन्न विधीयताम्‌ ॥ & ॥ एषापि न भवे- | 
तस्य भार्या किं पुरयकमंणि ॥ नारद उवाच ॥ एवमेष हि दोऽपि विष्णोर्वाक्यम मन्यत ॥ १०॥ 
तच्छु्वो च भृगुवाक्यं गायत्रीं बह्यणस्तदा ॥ निवेश्य दक्षिणे भागे दीच्लाविधिमथाकरोत्‌॥९१९॥ 
यावद्दी्ताषिधि तस्य विधेश्चक युनीश्वरः॥ तावदभ्याययो तञ स्वश यत्नस्यलं नृप ॥ १२॥ 
तः सां दीक्षितं दृष्टा गोयतरीं बह्मा सह ॥ सापल्वेष्याप कोषात्‌ स्वरा वचममनवीत्‌ ॥१३॥ 
विष्ण के कहने का समथेन किया ॥ १० ॥ एेसा भृ के बचन को सुनकर ब्रह्मां के दाहिनी ओर बैगकर दीना | 
विधान कर दिया ॥ ११ ॥ यनीश्वर व्रह्मा का दाक्ता विधान करही रहे ये कि वं यज्गस्थलमे खश चली | 
भारे ॥ २॥ तव ब्रह्मा के साय गायजी शो दीति देखकर सोतिन प हैष कर कोभ से स्वरा बोली ॥ १२॥ ॐ ड 
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& पयो शी जह जा होती दै भौर पूज्य । नक्ी' होती वशं अकाल परण ओर भय ये तीन होते हं ॥१४॥ 
| ष यह ध र के ५ म्र ९ र है इसी र जिसको लोग नही" देखे एसी युप होकर 
ॐ | यह नदी होयगी ॥ १९ ॥ अर आप लोगोने पेरे स्यान पर इस छोटी को बेढाया ई इसलिये आप लोग मी जड 
स्वरोवाच ॥ अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः ॥ आणि तत्र भविष्यन्ति दुभि्त मरणं | 
भयम्‌ ॥ १४ ॥ येयं च दा्षणे भागे उपविष्टा मदासने॥ तस्माल्लोकेस्तदा श्या य॒सरूपास्तु निम्नगा 
/ ॥ १५ ॥ मदासने कनिष्ठेयं भवद्भिः सननिवेशिता ॥ तस्मात्सवे जडीभूता नदीरूपा भविष्यथ 
॥ १६ ॥ नारद उवाच ॥ ततस्तच्ापमाकरयं गायत्री कम्पिताधरा ॥ ससुत्वायाशपद्देषेवायमाः 
णापि तां खरास्‌ ॥ ९७ ॥ गतयुवाच ॥ तव भतां यथा नह्य ममाप्येषस्तथा सलु ॥ बथा शाप- 
स्यां दत्तो भव त्वमपि निम्नगा ॥ १८ ॥ नारद उवाच ॥ ततो हाहाकृताः सते शिवविष्एषुलोः 

उसे शापको सुनकर क्रोषसे उसके भोढ कपने लगे ॥ २६॥ ओर देवताभोके भना करने 
क व दे 8 त गायग्री बोली ब्रह्माजी जैसे ठम्हारे पति दे वैसे हमारे भरी हई इस्ते (मने. 
हमको व्यथ शाप हिया अतः तुष मी नदी होबोगी ॥ १८ ॥ न।रदजी बोले तब तो शिव विष्णु भादिकं देवताभ्रोनि 
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हाहाकार परचाया जर स्वरा को दंडवत्‌ प्रणाम कर स्वराकी प्रथ ना करने लगे ॥ १९॥ देषता बोले दे देषि ! जो 
पते समी ब्रह्मादिक देवताथंको शाप दिया यदि दप लोग जड़रूष नदीः होजायगे ॥ २०) तव निर्चयही स लोक | 
नष्ट होजयगे इम सर्वोने मूखंता से यह काम किया हे इससे यह शप भाप लोटा लीजिये ॥ २? ॥ स्वरा बोली दे 


क्[-्रा. 
९८ 











सुरः ॥ प्रणम्य दर्डयदभूमो स्वगं तत्र विजि्गुः ॥ १६ ॥ देवा उचुः \ देवि सवे वयं शपा 
बह्याचया य्तयाऽ्ुना ॥ यदि स्वँ जडीभूता भविष्यामोऽत्र निम्नगाः ॥ २० ॥ तदा लोकंनयं 
हयेतद्निनश्यति हि निश्चितम्‌ ॥ अविवेकः इतस्तस्माच्छापोऽयं विनिशत्यताम्‌ ॥ २९ ॥ स्थरो- 
वाच ॥ नार्थितो हि गणाथयज्ञो यज्ञादो यद्ुगेचतमाः॥ तस्मादिष्नं समुखन्नं मच्छोधजमिदं खल 
॥ २२ ॥ नापि मद्वचनं ह्येतदसय खलु जायते ॥ तसमात्सरशेजडीमूता यूथं सवथ निम्नगाः 
॥ २३॥ आवोमपि सपल्यो चं स्वांशाभ्यामपि निम्नगे ॥ मविष्यानोऽतर भो दैवाः पश्व 


देवतां आप लोमोने यहके भारम्भ मे गणशजी की पूना नदी कौ इसीसे मेरे कोधसे य विर्न उपस्थित ह भ्। | २२॥ 
सनौर मेरा यह वचन मी शग नक्ष शेसकता ईस्ते आप लोग अपने ॥ २२ ॥ अशोसे जड़ होकर नदी होने! अ्ार प्‌ 
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मी दोनों सौतिन परिचमबाहिनी नदी अपने २ अंशोसे होरवेगी ॥ २४ ॥ न।रद्जी योञे ३. रानन्‌ ! पसा उ फ 
| वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु शि भादिक समी ददता श्रपने २ अंशो पे नदीरूप होये ॥ २१॥ उनमें तिष्णु छृष्णा, 
शिदजी वेणी भौर बह्मा इमी नापक नदौ हए ॥ २६ ॥ ओर सव देबना अपने २ चं ग्रो जड वनाकर फक 
व्यं न्यः सखशिवैत तदा नृप ॥ २५॥ ततर षिष्णुरमूतछृष्णा वेणी देवो महेश्वरः ॥ ५ | 
ङकुदाती चापि एषगेवामवन्दप ॥ २६॥ देवाः ख्ानपि तानंान्‌ उडी विविकतिपुः ॥ || ॥ 
सद्यादिशिखरेभ्यसते पृथगासंस्तु निम्नगाः ॥ २७ ॥ देवांशेः पूवादिन्यो इभूवुः परिवभिहाः ॥ ४ 
तसल्य॑सः पथ्‌ तत्रं शतशोऽथ सदशः ॥ २८ ॥ गायत्री च खग चैष परिवपभिमुतै तदा ॥ | | 
योगेनामवतां नयो सावित्रीति प्रथां गते ॥ २६ ॥ ऋणा स्थापितो ततर यज्ञ हरदिराबुभी ॥ |4| 
दिये बे सब भी स॒दराद्रि भिखरों से अलग २ नदीरूप होगये 1२9॥ दवता व्यं कै यरा से पेगादिनी ` श्रौर उनकी र | 
द्वियो ॐ अशते संकडो इञारो परिचिमादिनी नदियां हुईं ॥२८॥ गायश्री आर्‌ सवरा परिचपवार्हिनी होकर | 
। दोनों एक साथ चली दोनों क नापर सािवरी पा ॥ २६॥ व्रल्लानं बट पर विष्णु चार शि की स्यापन। की | 
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ञ्ीर वे दोनों देवत! पदायल अतिषल न! मसे परसिद्ध हुए ॥ ३० ॥ इस पापथिनाशक ष्णा की उत्पति को जो सुने ्‌ 
या घुनावे उसको ङृष्णासंगम के दशन ओर स्नान का सल एल हो जाता है ॥ इति भ्रौ १० षु° का मा° मा० || 
टीकायां चतुर्विशोध्यायः ॥ २४ ॥ श्रीकृष्ण भोले हे परिये ! पेते उसके वचन घुनकर एथुशो बडा आश्चयं हमा ठव || 


पहाषलातिबलिनौ नाम्ना देषरौ बभूवतुः ५ ३० ॥ कृष्णोद्धवं पापहरं पुमान्यः शृणोति यः धाव | 
य॒ते च भक्या । स्यात्तस्य पुंसः सकलं फलं यत्‌ तद्दशनस्नानगमोदधवं स्खतम्‌ ॥ ३९॥ इति | 
श्री प० का० श्री° स° सं° दृष्णावेग्युतत्तिनांम चतुविशोऽ्ध्यायः ॥ २४ ॥ श्रहृष्ण उवाच्‌ ॥ | , 
इति तद्वचनं श्रुता पृथुविसिमितमानशः ॥ संपूज्य नारदं सम्यग्धिसतसज तदा प्रिये ५ १ ॥ तसाः | । 
दुजततरयंह्येतन्ममातीव भरियंकरम्‌ ॥ माघकातिकयोस्तदत्‌ तथेवेकादशीत्रतम्‌ ॥ २ ॥ वनस्पतीनां | { 
तुलसी मासानां कातिकः प्रियः ॥ एकादशी तिथीनां च सेत्राणां ढरका मम ॥ ३॥ एतेषां सेवनं | | 


नारदजी की पून। फर उनको बिद्‌! किया ॥ १ ॥ इसीलिये माघ काति फ आर एकादशो का त्र _दमङ। भति प्यारे ४ 
ह ॥ २ ॥ बनस्पतियो मूं तरलसी मासां भे, काति तिथि ते एकादशो आर त्रो पर द्वारिका हमको प्यारी ह॥ ३ ॥ | व , 
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मचष्य 


बोऽयं मासः कातिंकस्ते पियंरः ॥ खामिद्रोहादिपापानि स्नानपुणयेगंतानि यत्‌ ॥ ७॥ दन्त बेल्ल 


भ्यते 


4 


उवाय ॥ अदतता्यपि पुर्यानि पापान्यपि यथा नरैः ॥ भाष्यते कमणा येन तद्यथाब्न्निशामय | 
एसे षाहारम्य बाला यह शातिक मास आपको प्यारा ह कि पतिद्रोहादिक पाप स्नान दही के पुण्य से नष्ट होगया ॥७॥ 


दूसरा 


भीक 


इन्होका जो जितेन्री होकर सेदन करस। हे बह जसा मेरा प्रिय होगा वेसा यज्ञादिक्ोसे नदीं शेता ॥४॥नजो 


इनको नियम पूवक करते र उनो मेरी मसन्नता से पापां का भय नशो दता ॥ ५॥ सत्यभामा, बोली ह 


नाय ! आपने यह एक वदी आश्चयं फी बाति फदी क्क दृसरे के दिये हुए पुण्य से. कलहा शी क्ति होगर ॥ & ॥ ` 
यस्तु करोति नियतेन्धियः॥ स॒ मे वर्लमतां याति न तथा यजनादिभिः ॥ ४॥ पापेभ्यो न भयं 
तेन कतंज्यं नियमादपि ॥ एतेषां सेवनं कान्ते ङ्वतां मलसादतः॥ ५ ॥ सत्यमामोवाच ॥ वि 
स्मापनीयं तन्नाथ यया कथितं मम ॥ परदत्तेन पुरयेन कलहा युक्तिमागता ॥ & ॥ हत्यमरभा- 


शि 


पुण्यं तस्रेण छृतं बिभो ॥ अदनं केन मागण लभ्यते वा न वेति च ॥ ८ ॥ आहृष्ण 


ने पणय किया ह बह देने से भाप होता दै भौर विना दिया हञ्च। पूणय श्स् भागं से मिलता हया नदी! 
ण बोल । बिना दिया पुय भी अर पाप जिस मागे से मिलता ई बह घनो ॥ ८ । ९ ॥ सस्यदुग।दिक म्‌ | 
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देश अर प्राम इलोकी पुण्य या प९ मिलता था परन्तु फलिथुग मँ के;ल कर्ताही को पाप श्नौर पणयस् फल एषा रै | 
11१०॥ साय संग विना किये ्ी यह अवस्था कदी हे ओर साय संग र्मे से जसे होत। हं षह घनो ॥१२१॥ एक योनि | 
त मेथुन शौर एक पात्रे भोजन फरने से पाप चर पुएय का आधा माग मिलना दे ॥ १२ ॥ पदाना यञ्च कराना | 1 | २५ 
॥ ६ ॥ देशग्रारकलानि स्युभागभाग्लिङ्गतादिषु ॥ कलौ त॒ केवलंकनां फलमु पुरयपापयोः |ॐ 
॥ १०! अ्धतेऽपि हि संशये ग्यरस्थेययुदाह्नां \ संसगातुरयपापार्ना यथा याति निवोध तत्‌ ॥६' 
॥ ११}; फलं प्रप्युयान्पयां यथावलुरयपापयोः ) अध्यापनायाजनादप्येकपल्क्यशनादपि | ५। 
॥ १२ ॥ तुर्योशं पुरयपानां पसे लमते नरः ॥ एकारनदेकयानानिनिःखासस्य गतागते; | 
॥ १२॥ पदंशंफलभागिस्थान्तियतं पुर्यपाप्थोः ॥ स्पशनद्धषणादापि परस्य स्तवनादपि ॥१९॥ | १ 
दशांशपुश्यपापानां निलयं प्राप्नोति सानवः ॥ दशनश्रवणाभ्यां च मनोष्यानात्तथेव च॥१५॥ परस्य |~ 


ओर एक पक्ति देकर भोजन करने से पणय र पाप का बोधा हिस्सा धनुष्य ®ो मिलता द ॥ “३ ॥ दशन से | {| 
सुनने से र चित्त फे ध्यान करने से दूषरों के पुण्य योर पपा का सवां भाग ग्रष् होता हे !। १४॥ दृसरों को | ¶ (1७०५ 
निन्दा चुगली ओर जो धिकारता हे ३६ उसको अपना एएय देकर पाप लं लेपा १॥ १५॥ इएय भर प कने। 
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| सोऽपि सेवानुरूपेण तत्पण्यफलभाग्भनेत्‌ ॥ एकपं्सयश्नतां यस्तु लंघयेदसिषणम्‌ ॥ १९.॥ 


ध | तत्परस्य षडंशं च लभेदयस्तु दिलंधितः ॥ स्नानं सं्ादिकं कवर्‌ पः स्पृशेढा बभाषते ॥२०॥ 
# 


| 





<< << 


| तदपुरधशमंपष्यंशं द्याततस्मे विनिश्चितम्‌ ॥ धर्मोद्रेशे त॒ यदुदरयमपरं याचते नरः ॥ २१ ४ 


वरे मनुष्यो षी जो दूखग सेवा करता है बए हो नोकर र श्यफो शोडकर को पद्य इसे सेवा के योग्य | 
जो द्र्य नही"देता बह सेवां फे योग्य सके दुय एलका माग होवा है ॥ १६। १७ ॥ एक पक्तिं बकर भोजन 

कृरनेषालोकी परोषी हरे पर्ल को जो लोषता रै बह पृष उसके पुर्या छा माग ले लेता हे ॥ १८ ।' 
पुर्यपापानां शर्ताशं प्रापुयान्नरः ॥ परस्य निंदां पेशुल्यं धिक्धरं च करोति यः + १६॥ 
तठछतं पातक प्राप्य स्रपुण्यं प्रददाति सः ॥ वतः पुरथकमांणि सेशं यः डरने नरः ॥ १७ ५ 
पनीपृतकशिष्यैम्यो यदन्यः कोऽपि मानवः ॥ तस्य सेवाचुहूपं च दम्यं विन्न दीयते ॥१८॥ 


स्नान सं५य। दि करते हु एमयुष्यज्ञो जो सशं फरता अथवा बोलता ह तो बह मद्ुप्य अपने पुएयक्ा बग हिस्सा रसक्ो 
देदैता ई॥ २९ ॥ धप करने के लिपे जो मनुष्य दूसरों से धन भागता ई उक्ष दान मरे जिसका धन लगता ह बह 
पुर श फल इदेना द ¦1 ; : ॥ दूसरे के धनश् चुरकरर जो धृष करता ई उप्त मरयुप्य कीचोरी क्षरनेकापप 
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| ५ | [ होता ३ । २१ ॥ ऋण को बिना दियं जोमचुषय मर नाता 

्‌ ॐ | होता ३ अर निसकां बह धन है उसको पणय का फल होता ३ ॥ २१ .॥ व 
(< हे तो बह धनी उस ऋणे सदृश पुण्य को भ्ठ करता हे रिता र सलाह देनेवाला सौभग्री जुग | 

॥७९॥ & ओर भेरणा करनेवाला पुरुप पाप ओर पुण्य के छठे हिस्से को भाप्त करता हं ॥ २९।२२ ॥ राजा मजनारभो का णर | 


श तत्कमज यस्य धनं तस्य -दचाप्ठुयाकलम्‌ ॥ अपहत्य परर पयकमं करोति यः ॥ २२॥ 
| कमंहृत्पापमाक्तत्र निधेनस्तद्धवं फलम्‌ ॥ नापशचय ऋण यस्तु परस्य प्रियते नरः ॥ २३॥ धनी 
ॐ| तत्पयमादतते तद्धर्मस्यानुरूपतः ॥ बुद्धिदाताऽलुमन्ता च यश्चोपकरणपरद्‌ः ॥ २९॥ १ रकश्वापि 
@ | ष्ठं प्पठुयात्पर्यपापयोः ॥ ्नाभ्यः पण्यपापानां राजा षष्ठंशषुद्धरत्‌ ॥ २५॥ शिष्याः 
| खयो भर्ती पिता पत्रा्तयै च ॥ सखपतयुरपि पुरयस्य योषिदेमवाप्ठयात्‌ ॥ २६॥ चेत्तस्य 


ॐ | शिष्यो का पति अपनी सी डा मौर पिता पुत्रका क्षिया इचा एय रौरं पाप का बग दिस्साले लेता है॥ २४ ॥ 
(| पतिक संतोपित्‌ फरनेवाली भौर उसे कहने के भअयुरूप चलने बाली सतर ` भपने पतिके पुण्य का शा भागले 
ॐ || लेवी है ॥ २५ ॥ इसरो के हायां से जो पुण्य कर्मं करता है बह नौकर तथौ अपने पु्को बोकर करने वाला पृए्य 
ध 
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का बडा भाग रहण करत रे ॥२६।। जीविका देनेवाला जीनिा ग्रहण करनेवाले के पुण के बे दिसते शा प 
करता ह यदि अपनी अथवा दूसरे की सेदा न करावे तो ॥ २७ ॥ इसी प्रकार दूसरों ने भिवे इष पुण्य स वेना 
दिये इए भी मिलते ह परन्तु यह नियम कलिथुगका नहं है कलियुगमें तो कर्ताहय को एुएय पाप मोणने पड्तेह ॥२८॥ 
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५ ( 


~ || ॐ 
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ु्रता शदे ताषटकारिणी ॥ पसतेन दानानि इतः पुणयकमेणः ॥ २७ ॥ विना भृतः | 
| कयुत्राभ्यां कर्ता षष्णशयुद्धरेत्‌ ॥ इत्तिदो इर्तिसंमक्तुः पुएयं षष््ंशमुद्धरेत्‌ ॥ २८ ॥ आत्मनो | 
४ वा परस्यापि यदि सेवां न कास्येत्‌ ॥ २६ ॥ इत्थं ्यदततान्यपि पृरयपापान्यायान्त नित्यं परस | 

| चितानि ॥ कलौ लयं वै नियमो न कायः कतव भोक्ता खल पुण्यपापयोः ॥ २० ॥ न द 
& | चास्मिन्नितिहासमुमर पुराभवं पुण्यमतिपरदं च ॥ ३१ ॥ इति श्रीप का० श्रीरृष्णस० सवन | 
शोऽ्यायः ॥ २५ ॥ शरृष्य उवाच ॥ पुराबन्तीपुरे कश्विदि्र आसीद्धनेश्वरः ॥ नकम { | 


| & | इत विषय मे एक पुराना ओर बड़ा उग्र तथा पवित्र भोर मुदि बद्धं इतिहास घनो ॥२९३०।३१॥ इति | श्री कार मा | | 
| 19 पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ भ्रीढृष्ण बोले पहले भर्व॑ती पुरी मे ब्राह्मणक कर्मो से रहित, पापी दृषएटमति कोह | [ | 
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१ 
का.मा।ॐ धनेश्वर नाक व्राह्मण रहता था ॥ १ ॥ षह रस कंवर चमह़ा शादिर्तका व्यापारी यो, चोरी वेश्यागमन मधुप ( प. 
करता थां शौर =: 1 किसी कारण से चिर मी दुःखी रहा करना था 1 २ ॥ खरीदने अर बेचने के लिये 4 
देश देश मे पूमरत। या किसी सपय वह घनेश्वर मादिशप्ती भरो गया ॥ ३ ॥ पिष नापर किसी राजा ने उसको | 


धरिषरष्ः पापकमा सुदुमतिः ॥ १ ॥ रपकम्बलवमयिसो ऽसत्यारृतादिभिः ॥ स्तेयवेश्य । 
एरपानयु्तः संतप्तमासः ॥ २ ॥ देशाद्देशान्तरं गच्च कथविकयकारणात्‌ ॥ मारिष्मतीं। 
परीमामात्‌ कदाधित्सधनेश्वरः ॥ ३ ॥ माहिषेण कृता पूवं तस्मान्पादिष्मतीति सा ॥ यस्यां च ` 
दिस्ता भाति नमदा पापनाशिनी ॥ ४ ॥ कातिकजतिनस्तत्र नानाप्रामगतान्रच्‌ ॥ स दृष्ठ 
विक्रयं वेच आसमेकयुगप्त सः । ५ ॥ स नित्यं नमंदातीरे ममनिक्रयकारणात्‌ ॥ ददश बाह्य 


दसाहं थी इसी से उसका नाप मािष्मती पड़ा -जिसक्े कोटफे बाहिर पापनाशिनी नमेदा नदी शोभित होती थी ॥४॥ | 
बहुत देशो से ग २ कर कातिश्चत्रत करनेप्राते वं पर रहते थे अथात्‌ वरटा पर मेरा लगता था सो देखकर धनेश्वर 


| खरादुता षेचता इसा एक मास व्ही रहणया ॥ ५६ वस्तु्भों को बेचने कफे लिये नमंदाके तीर पर धृषता इभा, 
| . 
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य ‡: | कोतुकाविषटस्तत्र तत्र धनेश्वरः ॥ < ॥ निदं परििमस्तत्र दशंनस्पशंभाषणात्‌ ॥ वेष्णवानां 1 
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~ । न देखा । १ चन रह १ शो | 
गा के पूजन पे लगे हए ब्राह्मणों को उसने देखा ॥ ६ ॥ कों षुराण पदं रशदहेक शा | 
वो बनि त लगा र भौर कोर विष्णु के पजन सुन रहा है ॥७॥ कोर विष्णु के ध को र 
क्वा माला धारण किये हए र जहां तहां उसने यही कौतुक देखा ॥ ८ ॥ नित्य यादी हुए ॑ 

६ ॥ काित्परणं पठतः कांश्चिच अवण रतान्‌ ॥ च्य. | 
णान्स्नातार्‌ जपदेवा्॑ने स्थितान्‌ ॥ ६ ॥ काचचि्पुराण पठतः ५. | 
गायनवादित्रविष्णु श्रवणएतत्रन्‌ ॥ ७ ॥ दिष्णुमुदराङ्कितान्कारिचन्मालातलघिधरिण ; ॥ ददश | 
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{पसंस्मश्णं ं ; सोऽय कातिंकोधयापने विधिषु ॥ क्िव- | 
विष्णो्नापसंस्मरणं लच्‌ ॥ ६ ॥ एवं मापतस्थितः स।ऽध कातिकीया ष | 
शं ददर्शासौ भक्त्या जागरणं हरः ॥ १० ॥ पौणमाध्या ततोऽपश्यदवि्रगोपूजनादिकिष्‌ ॥ |ॐ 

दक्षिणाभो जनां च दीयमानं ततस्थितेः ॥ ११ ॥ ततश्चास्तमये चैव दीपोसवविधिं तदा ॥ 


वैष्णो छा दर्शन बात चीत भौर विष्णु काना स्म्रण हेवा रश ॥ ६ ॥ इसी भकार एक मास वशं रह कर 
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ब गौ की पूना दत्निणा देना मोजन करवाना मो इने देला ॥ ११॥ ञ्नौर महादेवजी की मसन्नता फे लिपे साय- 


| ॥ + ४ 0 क 
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28 
| 
| कावि व्रत के उचयापन की षिध भोर जागरण उसने देला ॥ १०॥ कार्तिं्रति्ो ने जो पृणंमासी ® ब्राह्मण | | 
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४ || काल मे दीपोस्सव देखा ॥ १२॥ भिषुरा्ठर ङे तीनों एसो का दाह शस पियि मे महादेवी ने किया इसी से इस । 9 ्‌ 
| तिथि मे मक्त लोग यह ऽत्सव मनाते है ॥ १३ ॥ जो मचय मेरे भौर शिवली भ मेदमाब मानता हे उसकी | ४ 
# | सष पणय क्रिया नि {सन्देह निष्फल है ॥ १४ ॥ फिर वह धनेरवर पलादिकां को देलता हुभा पूष रहा या कि काल | ८ 
क्रियमाणं द्दशांसौ प्रीत्य ननिपुरदविषः ॥ १२ ॥ त्रिपुराणां इतो दाहो यतस्तस्यां शिषेन त॒ ॥ |५। 
| अतस्तु क्रियते तस्यां तिथौ भक्तम॑होरसवः॥ १३॥ मम रस्य यः कश्चिदन्तरं परिकल्पयेत्‌ ॥ | ‰ 
तस्य पुरयक्रियाः सर्वां निष्फलाः स्युनंसंशयः ॥ १४॥ ततः पूजादिकं पश्यन्‌ बभ्राम स धने. \ 
श्वरः ॥ ताबल्छष्याहिना दष्टो विहलः स पपात ह ॥ ९५ ॥ अपर्यन्पतितं लोकाः पनुः | § 
कृानिताः ॥ तखसीमिभितेस्तोयेस्तनमुषं परिमालिंतम्‌ ॥ १६ ॥ अथ देहं परित्यक्तं तं वधा 
यमरिकराः ॥ ताच्चमानाः कशाघतेनिन्युः सं्रमनीं सषा ॥ १७ ॥ चित्रयम्तस्तु त दष्ट यमाः 
साप के काटने से बिल गिर पडा ॥ १५ ॥ उसको गिरा देख दया से वहां के मचुष्यां ने उसको येर लिया ओर || 
दसद ल पर हलसीदल संयुक्त नल ऊ शीर देने लगे ॥ १६॥ जब उसने शरीर त्याग दिया तब सको बाषफर | 4 ॥७३॥ 
५ से मारते इए यत्‌) मूपपुरी,को लगे, (१९ १ चित्रगु ने, निवेदन किया कि इसने वा च र त ओ ^ 





| देते मौर शपो कोतो में 
तक देवल हक ह किया ह.॥ १८ ॥ चित्रगु गोला भर इसके पय वो दिखा री नं द 
वं मर मे मी नहीं कह सकता ॥१६ ॥ यह केवल दुष्ट पापमूति ही दिखाई देवा रै शससे इसे क ध 
नर ही पचाना चाहिये ॥.२० ॥ भीषृष्ण बोले बह यमराज क्रोधित होकर अर कालारिनिके समन 


दृयचद। ॥ आवालसाततेन पुरो कमं यदूदष्छृतं छतम्‌ ॥ १८॥ चित्रगुप्त उवाच ॥ नास 
स सि ॥ दुष्छतं शक्यते वक्तु वरेणापि न भास्करे ॥ १९ ॥ पाप 
मूतिंस्ं दष्ट: वलं दश्यते विभो ॥ ` तस्मादाकल्यमयादं निरये परििच्यताम्‌ ॥२०॥ रीकृष्ण 
उवाच ॥ वज्नतुसयं वचः कोषायमः प्राह खकिंकरय्‌ ॥ दशुयन्नासनो रूपं तच्च कालामिसननिमः 

| य्‌ ॥ २१ ॥ य॒म उवाच ॥ मोपरेतपतयश्चेनं वध्यमानं सुद र कम्भीपाके पिपत दुष्टं करम्‌ 
{| दशनम्‌ ॥२९॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ ततो सुदररनिभिन् शू ेतपोऽनयत्‌ ॥ इम्भीपाके च तं 


र पपर रूपी दुष्टो पनी भूषतं सेमारते हए इस 
दिखात। इभा अपने नौकर से बोला ॥ २१॥ भो भेवपवियां ! पाप खरूपी दष्ट रा भ्र | 
हो इल्मोतर नरक पे शरावो ॥ २२॥ फिर प्रतपति ्रपनी धदरर से उसका शिर फोट लेगयेश्रोर तेच के 
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द्रोटने से शब्दायपान म्पीपाक पे गिरायदिणा।॥ २३॥ ज्योही धनेशखर को इम्भीपाक म गिराया ह | ही । 
उसकी भमि ठंडी हग जैसे पदले महाद को गिराने से अग्नि ठंडी होगरं यी ॥ २४ । इस वड़े भारौ भारचयः कोदेख | 
कुर मेव पतियों ने भाश्वये मे आकर यमराज से सब तान्त कहा ॥ २९ ॥ यमराज ऽस स्वयं को देख कर भोर | 
चिप्ठा तैलकणनशब्दिते ॥ २३॥ यात्किप्तश्च त्रासो ताबनच्ीतलतां ययो ॥ इम्भीपाको | 
यथाहिः परदद्ेपणातपुरा ॥ २४ ॥ तदष्टा महदाश्च् पतपो विस्मयान्वितः ॥ तस्मादागय 

तत्स्थं यमायावेदयत्तदा ॥ २५ ॥ यमस्तु कौतुकं दष्टा प्रेतपेन निवेदितम्‌ ॥ ओः किमेतदिति | 


प्रस्छा तमानीय व्यचारयत्‌ ॥ २६॥ तावदभ्यागतस्तत्न नारदः प्रहसंस्र्म्‌ ॥ यमेन पूजिततः 


सभ्यक्‌ तं दृष्टा याश्चमनवीत्‌ ॥ २७ ॥ नारद उवाच ॥ नैवायं नियानभोकतुमहो. यरुणनन्न ॥ | 


यस्मादेतस्य संजातं कमं यन्निरयपाहम्‌ ॥९८॥ यः पुय्यकमिंणां याद शंनस्पशंभाषणय्‌ ॥ ततः 


यह क्या हुशा है रेखा कह कर उसको बुलाय मिचोर करने लगा ॥ २६ ॥ इतने शी पं बहा नारद जी आगये यप्ने | 


( 


वनक्टो सविधि पना करी तब उक्त बाह्मण को देख कर नारद्‌ जी बोले ॥ २७॥ हे सूर्यपुज { यह नरक क भोगने फे 
योगय ना ह कारण इसे अन््रसमय मे नरक भोग के नाशं करने वाले कमे इससे होगये हं ॥ २८ ॥ नो पुएयातरा 
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: शं | करते ह उसके पणय का चटा हिस्सा उसको मिलता हं ॥ २९ ॥ अनेक का- | 

। व तात त ए ने संग साथ किया है इससे यह उनके पुण्य का 
मागी ३॥ ३० ॥ र उन्हं फो इसने सेवा फी है इससे से बरत के पुएय का मागी यइ है इसी कारण कतिक | 
षटं शमाप्नोति पर्यस्य नियतं नरः ॥२६॥ संल्यातीते्त संसगं इतवान्वे षनेश्वरः॥ कातितत्रति- 
मिमासं तेषां पयां शमागयस्‌॥३०।१२िर्याकरस्तेा संपूणंबतभागयम्‌॥ अत उजन्तोदुभूतपुरयः 
| संख्या न विद्यते ॥३१॥ कातिंदनतिनां पुंसां पतकानि महान्त्यपि ॥ परदहत्यासमदहसा विष्णुः | 
सद्रक्तवत्सलः ॥ स्नातश्च नमंदातोयेस्तुलसीभिभितेस्छयम्‌ ॥ ३२ ॥ वैष्णवैः स्नापितो विष्णो. | 
नाम संभावयनमृतः ॥ तस्मान्नगंतपापोऽ्यं सदतं प्रापतुमदेति ॥ वेष्णवालुगरही यस्मन्तिखं | 
तेव पच्यताम्‌ ॥ ३३ ॥ आद्र॑शषकेयंया पपेनिसे भागसन्निधिः ॥ भ्यते घुशृतेदत्‌ स्वगस्य | 
ना नदीं ३।॥६१॥ कतिक जव करने बाले मनुष्या ® बड़ पापां शो मी मक्तबत्सल 
ए १ ॥ १ ॥ संव समय मे दलसीदल से संपुक्त नमेदा के नल से. विष्णु । ध 
का नाम स्मरण रते इए यैष्णवां ने इसको स्नान भरवाया ई ॥ २३ ॥ इससे इसक पाप सव नष्ट हो जाने से षह { 
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च्ी गति भाप्त करने के योग्य है । जिस पर वैष्णव लोग दया करते दं बह नरक भोग नहां कर सकता ॥ २३४॥ 
इति भी १० का० माहा० भा० यी ° षडरविशोऽध्यायः ॥ २६॥ भीकृष्ण बोतते । पिर प्रोततपति यम की आ्नासे धनेश्वर 


5 €< 


सन्निधिस्तथा ॥ ३४ ॥ तस्मादना्रपुरयो दि यक्तयोनिस्थितसबयम्‌ ॥ विलोक्य निस्यान्सवास्‌ 
पांपमोगप्रद्शंकार्‌ ।। ३५ ॥ श्रीडृष्ण उवाच ॥ इत्युक्ता गतवति नारदे ससाोरिस्तदाक्यश्रणः 
चिबुदध त्सुकरमा ॥ तं विप्र पुनरनयतवकिंकरेण तान्सबीन्निरयगणान्धदशायिष्यन्‌ ॥ ३६॥ 


ततो धनेश्वरं नीला निश्यासरेतपोऽनवीत्‌ ॥ दशंपिष्य स्तु तान्सवान्‌ यमासुज्ञारस्तद ॥ १ । 


यमिककरः ॥ २॥ तप्तवालुकनामायं नियो षोरदशंनः । यस्मिन्नन्ते दण्देदाः. दन्ते 


को नरकं म लेजाकर अर उनको दिखलाता हुभा बाला ॥ १ ॥ हेषनेरवर { अति मयर ओर घोर इन नरकोशे 
देखो जिन्हे परे पापी लोगों को यमद त निस्य ही पवाया करते दई ॥ २ ॥ यह तस्तवालुक नामक धोर दशंन नरक 
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| इति श्रीप० का० प्रीकृष्णस° सं षड्विंशतितमोऽभ्यायः ॥ २8 ॥ श्रीड्ष्ण॒ उवाच ॥ ५ 


रतप उवाच ॥ पश्येमान्निसयान्धोरेन्‌ धनेश्वर महाभयात्‌ ॥ एषु पापशरा नित्यं पच्यन्ते | 
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ह जिसमें देह जलने से पापी लोग चिन्ला रहे ह ॥३॥ बलिषैश्वदेव करने ॐ अन्त मे भर्थात्‌ भोजन कै समय नो| 
शके अतिथियों को भोजन नही देते बे इसपर अपने फर्मो से पचाये जाते हँ ॥ ॐ ॥ शर. अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद्‌, | 
राजा, इनको जो लात परते दँ उन इसमे पैर जलाये नाते ह ॥ ५ ॥ यह नरक छ मकार का हे यह नाना मकार | 
पापकारिणः ॥ ३ ॥ अतिथीन्वैश्वदेान्ते छत्ामानागतांश्चते ॥ न पूजयन्ति ते ह्यते पच्यन्ते | 4 
सवेन कर्मणा ॥ ४ ॥ युव॑ग्निबाह्मणान्गाश्च बेदानमृद्धाभिषिक्तकान्‌ ॥ ताडयन्ति पदा ये वैतेनिदं | 
गथां्रयस्तिमे ॥ ५ ॥ षद्मेदस्वेष निरयो नानापापेः परपद्यते ॥ तयेवान्धकमिभरोऽयं दितीयो 
निरयो महान ॥ ६ ॥ पश्य सूचीयुवेदेहा भिद्यन्ते पपकारिणाम्‌ ॥ रमिमि्षोंखक्रेश्व॒तमोत्‌- | 
कयादिमि्िज॥ ७ ॥ असावपि स्थितः षोदा शवगृधपकिभिस्तथा ॥ परमममिदो मत्याः 
पच्यन्ते देषु पापिनः ॥ ८ ॥ तृतीयः ऋकचो ेषो निरयो षोष्दशंनः ॥ यत्रेमे. ककचेमंत्या | 
गाप चे पिलत। ३ अर वैसे ही यह दसरा अंपतामिन्चनामक नरक ६ ॥ ६ ॥ घूं ॐ समान लबे तमोतकी | १ 
क इसे पापियों को काते ईं ॥ ७ ॥ यह मी ते गीष श्रादि पत्तियां के भेद्सेद् प्रकार का ह & | 1 
दूसरों थ वित्त फो दुःखी करनेबाले पापी. लोग मिराये जात ६ ॥ = ॥ आ! यह कष नाम क भूक नरकहे जिसपर ( | 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


 ------------- 


व 2 €< € € 25 € & << ~ < ‰ €= (5४ &-८= & 






| ई । 
करोत से पापी लोग काटे जाते है ॥ ६ ॥ यह भी असिपएत्र वन आदिक मेश से घ अकार का हे इसमं ही. भर |ॐ | प. 
पतरादिकोको पुस मेँ लाकर अलग करने बाले पापी पचाये जाते द ॥ १०॥ जो आर मी अपने प्रिय है उन | ॐ | | 
से अलग कराने बाले मी तरवार फे पं से काटे जते दै' भौर फोर हडार फे मय से भागे जाते है ॥ १२१॥ भोर्‌ | ई |म.२७ | 
पच्यन्ते पापकारिणः ॥ ९॥ असिपत्रनायेस्ु षट्कारोष्यं स्थितः ॥ प्रनीपत्ादिभिय व |§ 
श्रयागं प्रापयन्ति हि ॥ १०॥ इषटेव्येरपि नस्‌ पच्यन्ते त इमे नशः ॥ अधिपत्रेच्छिद्यमाना | 
दकभीत्या पलायिताः ॥ ११॥ पएव्यन्ते पापिनः पश्य कन्दमानानितस्ततः ॥ अगेलाव्यो 
महारोद्रश्चतुथं निसो ह्ययम्‌ ॥ १२ ॥ पश्य नानाविधैः पाशेरबध्यं यमकिड्रेः ॥ असावपि 
च षटभेदो धभेदादिभिः स्थितः ॥ १३ ॥ उुट्रशारमलिनामाय निरयं पश्य पञ्चमम्‌ ॥ यत्रा 
ङ्गाय भा ता शारलस्यो लोमसन्निभाः ॥१५॥ यत्र षोदा निपच्यन्ते यातनाभिसि जनाः ॥ 
इषर उधर चिन्लति इए पापी लोग भाग रहं रै इनको देखो भौर यद भग नामक चौया नर द ॥ १२ ॥ इसपर 


नाना भकार की फांसियों से यमदूत बाधते है इसको देखो यह भो वध इत्यादि मेदो से छ भर का ६ ॥१३॥ भौर 
३९ ऋूटशार्पलि नामक पचे" नरक फो देलो जिसमे सेमर के अ१ारो फे सटश बड़ रकाटे है ॥ १४॥ यह भी चातना क 


कामा. 
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इपादिक मेदसे ख प्रकारके हे श्रे जो पर ज्ञी के साय संग दसत से बैर ौरश्नो दूसरों क द्र्य को ६्रण | 
कुरते रै' इसमे पचाये नाते हे ॥ १५ ॥ रक्त पुय ( खून पीव ) नामक छठे नरक को देलो इसे नीचे ख कराकर 
पापी लोग पाये जति रै ॥ १६ ॥ जो मोभन करने योग्य नशं उसको भोजन निन्दा ओर चुगली करने वाले 
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परदारपररोहरग्यस्ताश्व ये ॥ ९५ ॥ सक्तपूयमिमं पश्य षष्ठं निरययुखणम्‌ ॥ अधोषुला 
विपच्यन्ते यत्र पापृता नरः ॥ ९६॥ अभच्यमक्तछा निन्दपेशन्याभिरा इमे ॥ भज्यमाना 
वध्यमानाः कन्दन्ते भेखानषान्‌ ॥ ९७॥ षटुपरकारो विगन्धा्ेरे्ावपि हि संस्थितः ॥ इम्भीः 
पाकः सप्तमोयंऽयं निरयो पोरेदशंनः ॥ ९८ ॥ षोढा तेलादिमिद्र्येधनेश्वर विलोकय ॥ महा 
पातकिनो यत्र इष्यन्ते यमकिंकरेः ॥ १६ ॥ बहूःयब्दसदसाणि भन्जन्ते यमयातनाः ॥ 
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मदुष्य मारे तया इ#ढे २ स्मे किये जोने पर भयर चिन्ताः पचाते ई ॥ १७ ॥ विगंधादिक भेद सेयह घं 
क्षार का र ओर पोर दशन मीपाक नाप यह साता नरक दे ॥ १८ ॥ ह षनेरषर तेलादि द्र्य से यह भी घ 
परहार का ९ शसो देखो क इसी मे महापावक्षी लोग पचये नाते ई ॥ {६ ॥ इनसे बहव श्नारों वषं तक यप्र 
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] यातना भोगनी पड़ती है रसे इन ४२ रौरव नरको को देखो ॥ २० ॥ विना इच्छा फे जो पाप किये नाते है वे सूखे 
भौर नो श््दरा पूवं पाप किये जाये धे गीते पाप फे नाते है पेसे गीले भौर खे इन मेदो से दो भकार के पाप हं 
॥ २१॥ ओर मी अलग अलग ८४ तर फे नरक रै, परीण ९, पौक्तय २, मलिनीकरण ३, जातिश्रं शरण ४, 
चत्वारिंशन्मितानेताच्‌ दयधिकान्‌ पश्य शेखार्‌ ॥ २० ॥ आकामसातकं शष्कं कामादाद्रमुरा- 
हन्‌ ॥ अआद्रशष्कादिभिः पपिद्धिरररानवस्थितान्‌ ॥ २१ ॥ चतुराशीतिषेस्याकेः पुथगभेदान- 
८ | वस्थितान्‌ ५ अप्रकीर्ण तु पम्तियं धलिनीकरणं तथा ॥ २२ ॥ जातिभ्रंशकरं = 
| कम्‌ ॥ अतिफपं महापापं सप्ता पातकं स्मृतम्‌ ॥ २३॥ एभिः सप्तसु पच्यन्ते निरयेषु 
यथाक्रमम्‌ ॥ काति कनतिपुंभियंत्‌ संसर्गो ह्यभवत्तम ॥ २४ ॥ तःपुएयोपचयातत्र निहता निस्य 
खलु ॥ श्रीङृष्ण उवाच ॥ दशंयितेति निर्योच्‌ प्रेतपस्तमथाोदहर्त्‌ ॥ २५ ॥ धनेश्वरं य॒त्तलोकं 
¢ | उपपातक ५, अतिपातक, ६, महापातक ७ ये सात प्रहार के पांत हं ॥२२।२३॥ इन सातां मकर फे पातकी क्रम 


` | & || से पूर्वोक्त सातिं नरको फो मोगते है {दुम्हारा कातिक व्रत करने बाले लोगों .का साथ संग रहादे॥२४॥ 
सके पणय के मासस्य से दुम्री इनकी य[तना नष्ट. होगई ॥ २५ ॥ भीष्ण बोलते इस प्रकार भ्ेतपति धनेश्वर 
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को नरक दिखाकर यच्चलोक ये ले गया भौर उसको बरहा का राजा बनाय दिया ॥ २६ ॥ बह धनेश्वर धनयन्त 
नाम से मसिद्ध होकर इवेर का अनुचर हा जिसके नाम से विरवामित्र ने अयोध्याजी में एक तीयं वनाया एसे 
माहात्म्यवाला यह कातिकमास हे ना शक्ति क्ति को देता हे नो यह मास व्रत.करने बालको तथा उनके वशेन करने 
यत्तेशोऽभूत्त तत्र हि ॥ धनदस्यायगः सोऽयं धनयक्त इति स्मतः ॥ २६ ॥ यदास्ययाऽकरो- 
सीथेमयोष्यायां तु गापिजः ॥ २७ ॥ . एवं प्रमावः सछकातिकोऽयं यक्तिपरदो अुक्किकरश्च 
यस्मात्‌ ॥ यो हीत्यनेकाभितपातश्ानि कश्च संदशेनतोऽपि अक्तिम्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीपद् 
पुराणे कोतिंमाहास्ये श्रीरृष्णसत्यासंवादे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ सूत उवाचि ॥ इतयुक्छा 

वासुदेवोऽसौ सत्यभामामतिग्रियाम्‌ ॥ सायं संष्यामिपि कतु जगाम च निजं गृहम्‌ ॥ ९ ॥ एवं 
४ प्रभावः प्रोक्तोऽयं कतिकः पापनाशनः ॥ विष्णएग्रियकरोऽ्यन्तं भुक्तिभुक्तिफलप्रदः ॥ २ ॥ हरि. 


बालों को पृक्त देता है ॥ २८ ॥ इति श्री प० पु° का० मा० सप्तविंशोऽ्याय्‌ः ॥ २७ ॥ चतन बोले इस भकार भी 
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(५ । कृष्णचन्द्र अति प्यारी सत्यभामा को ककर सायंकाल की सम्ध्या करने के लिये अपने घर गये ॥१॥ पेते माहस्म्य || 
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प्रातःकाल स्नान; हलसी की सेवा उदयापन भोर दीपदान ये कातिकमास फे व्रत हे ॥ ३॥ इन पाथं ्रतोंसेनो 
कातिंकमांस फो धरा करता है बट शुक्ति शक्ति फं फल प्राप्त करता रै ४ ऋषि बोले विष्णु को व्यारा बहेमास 
लक्षो देने वाला रोब २ को हित करनेवाला कार्विरमासका अआथयेदायी माहास्म्य आपने इतिहासे साय कदा ५ 
जागरणं प्रातः स्नानं वुलसिसेवनम्‌ ॥ उद्यापनं दीपदानं बतान्येतानि कातिंके ॥ ३॥ पञ्चदै 
तकैरेभिः सम्पूणं कातिंकनतम्‌ ॥ फलमाप्नोति तदोक्तं थुक्तियुक्तिफलप्रदय्‌ ॥ ४॥ ऋषय उचुः \! । * 
विष्णएप्रियोऽतिफलदः प्रोक्तोऽयं रोमहषण ॥ कातिंकस्य अतं सम्यक भेतिहांसं च विस्मितः ॥५॥ | { 
अवश्यं च तथा कार्य पापदुःखनिरृत्तये ॥ मोक्ताऽथिभिनरः सम्यग्भोगक्ामेस्तथापि बां ॥ ६॥ 1 ५, 
एवं स्थितो यदा कश्चिद्‌ जतस्थः संकटे स्थितः ॥ इगास्ण्यस्थितो वापि ग्याधिभिः पशिीडित 
॥ ७ ॥ कथं तेन प्रकतंग्यं कातिकन्रतकं शभम्‌ ॥ यस्मादत्यन्तफलदमत्याज्यं स्वंदा नरः ॥ = ॥ 
मो्तोथीं अथवा भोग की इच्या करनेवाले मसुष्यां फो दुःख विनोशके लिये कातिक मासका चत अवश्य करना चाहिये 


॥ ६ ॥ पूर्वोक्त भकार से कार्तिक वती यदि सी संकट पे पद़नाय दगेम स्थान अथवा वन तें रहै या रोगी हो जाय 
बह फातिंक का त्रत देसे करे ॥ ७ ॥ वयांफि इस अति फल देनेवाले ग्रत को किसी भकारं भी चोडना नही 







% 
श 
4 
श 
ई 
| 

€ 





=> 


{4८ ` 








च्छ € 


ध 
९ 
%॥|७८]] 


{ 
&| 


स 
& 









1 


न ज स आ भ 9 च आमः 


8 & 


~-0. ॥\८111(4<511॥ 88/81 \/8/8085। (01166101. [1011760 0 66810011 





ज 
= 
॥ 1 


4 


चाहिये ॥ ८ ॥ शस भकार भआपसि्ा पे पड़नाने से भी दृता के साय शिव विष्णु के मंदिर म जागरण करे ॥ ६॥ |ॐ 
0 के अभाव पेकिसी भी देवता कां स्थान दोय ऽसमे कर्‌ ॥ १० ॥ दुगं ओर बन में भयवा भिस ज 
पकार की आपत्ति आआाप्डृने से पीपल के नीचे अयव। ठलसी के बने कर ॥ १२ ॥ निष्णु के समीप बिष्णु के भजनो 


| सत उवाच ॥ एवमापदूतो यस्त॒ नरो नित्यं दत्तः ॥ विष्णोः शिवस्य वा ङयादालये 
| हरिजागरम्‌ ॥६॥ शिवविष्णगृहीभावे सर्वदषालयेष्वपि ॥ हरगाटवयां स्थितो बाऽय यदि बापदरतो | 
| भवेत्‌॥ १०७ द्रसत्यमूले तुलसीनां बनेष्पपि ॥ विष्णनामपर्षाना गयिन विषएसन्नि षो ॥९१॥ 
| गोसहशप्रदाने फलमाप्नोति मानवः ॥ बोधकृपुशुषश्चापि व[जपेयफलं लभेत्‌ ॥ १२॥ सव. 
ती्थावगाहोतः कः फलमाप्ठुयात्‌ ॥ ्पद्रतो यदाप्यंभो 6 लभेकचचिननरः ॥ १३ ॥ उपा 
पितो वा यथा ऊर्यादिष्णोर्नम्नापि मजिनम्‌ ॥ उचापनविधि कतु मशक्तो यो जतस्थितः॥ १४॥ 
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क गाने से हजार गोदान फे समान फल होता है ॥ १२॥ भर वाने वजनेवाला यापे यद का श | 
| वाला पुरुप सब तीर्थो मे स्नान करने का फल प्रप्त ¶रता ६ ॥ ^ ५ श्आपत्ति पे पड़ जनेसेयारोगीहोला यदि | 
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विधि न कर सदः तो रत की पूर्ति चिये व्राह्मण मोजन हौ रबाय देवे : १५. ॥ क्थोक्रि भपरट रूपवाले विष्णुके 
भरकट स्षरूप ब्राह्म ण है इनक्षी मस्ता से विष्णु निःसन्देह सदा प्रसन्न रहते ह ॥९६॥ भोर यदि दीपदान न करसे 
ब्रह्मणान्भोजयेतपश्चादुबतसंपृणंदेतवे ॥ अशक्तो दीपदोनाय परदीपं प्रमोषयेत्‌ ॥ १५ ॥ तस्य 
बा रबृं ऊुरयादोतादिभ्यः प्रयत्नतः ॥ अभवि तुलसीनां च पूजयेदेष्णवं दिजम्‌ ॥१६॥ तस्मा- 
लसन्निहितो विष्णुः स्वमक्तष्येव सर्वदा । सर्वाभावे त्ती कुर्याद्‌ जाह्मणानां गवापि ॥ १७॥। सेरा 
ह्यश्वत्थवटयोत्रतसंपू्हेतवे ॥ ऋषय उः ॥ कथंखयाऽश्वस्यवये बाह्यणेन समौ स्मृतो ॥ १८ 
स्वेभ्यस्तु तदम्यस्तो कसमासपूज्यतरौ स्मतौ ॥ सृत उवाच ॥ अश्वत्यरूपी . भगवाच्‌ विष्णुरेव न | 
संशयः ॥ १९ ॥ शर्ध वटस्तद्‌ पलाशो ब्रह्मरूप ॥ दशनं पूजनं सेवा तेषामघहं स्मृता 
तो दूसरे क दौपक फो चैतन्य अथवा उसकी वायु आदिक से रका करं ॥१७॥ ठुलसीके अभागमे वेष्टक पूना कर्‌ 


बयोकि मधं ॐ सदा विष्णु सभीपदी निवास करते है ॥१८॥ उन सर्वो के न मिलने प्र व्रत ₹रतेव।ला ब्राह्मण गौ 
पीपल भौर षड ढे दृत फी सेवा करे ॥१९॥ शौनकादिक ऋषि बोले भापने गो अर व्राणा समान पीपल प्मोर 
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। कदाचित्‌ नलं नहीं मिल सै तो विष्णु के नामी से केवर पानेन दी फरले ॥ १५॥ ओर यदि श्रापन शमी || (| 
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बको कैसे षतामे तथा सब ठको से ये पीपल ओरं बड़के बृत्त कैसे अति भष्ठहे॥ २० ॥ ¦ शूतनौ बोले पीपल 
का क साक्तात्‌ मगवान्‌ विष्णु ही के समान वटङा दलं शिव रूपी भौर पलास, जाजी ऋ स्प है ॥ २१॥ 
ऋषि बोले इ्मलोरगोको बङ़ाभारी संदे हे किब्रहमा विष्णु मौर महादेवजी इच्च रूप कौसे होगये यद श्राप करिये ।(२२॥ 


॥ २० ॥ ऋषय उचुः ॥ कस्मादकषत्वमापंन्ा बह्यविष्णुमदेश्वराः ॥। एतत्कथय धमत संशयोत्र 
महान्हि नः ॥ २९ ॥ सूत उवोच ॥ पावतीशिवयोदेवाः सुरतं ङतः किल ॥ अगिनिनाहमण 
रूपेण गतश्च विष्नृसपुरा ॥ २२॥ ततश्च पावती कद्ध शशाप त्रिदिवोकसः ॥ रतीत्सवपुल- 
भ्ंशात्‌ कम्पमाना रुषा तदा ॥ २३ ॥ पार्ैलुवांच ॥ मिकीदादयोप्येते जानन्ति सुते सुतम्‌ ॥ 
तदिष्नकारिणो देषा श्द्बीजलमवाप््यथ ॥ २९ ॥ सुत ऽवाच ॥ एवं सा पापरती देवाच्‌ 


एक समथ शिव भौर पार्वती विषय भोग कर रहे थे ऽसो समय उन विषय मोग मं विध्न करने क शिये सव देबता 
भौर भगिनि ब्रह्मण का रूप धारण कर बर्शा गये ॥ २३ ॥ विषय भोग के आनन्दका नाश होजोनेसे क्रोधसे कापती 
हूर पावती ने देवता को शाप दिया या ॥२४॥ पावेती बोली ह देषो ! बिषयफे इलफो कृमि कीटादिक्‌ मी जानते 
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कामा. 4 उस राप लोगों ने विष्न किया इससे श्राप लोग त रूप दो जावो ॥२५॥ सूतजी बोले इस प्रकार क्रोधित चित्त | 
८०|| | से देवतां रो पावती के शार देने से सव देवतां हत्त शोगये ॥ २५ ॥ इसी कारण विष्णु र शिव जी दनां | 
1 पीपल भोर बड़ होये पीपल फे क्त पर शनि शी इष्टि पड़ जानेके कारण शनिवारके दिन दी पौपलां को स्पशं करना | 










शशाप कद्धमानसा ॥ तस्माद्डृचलमाप्ञाः सवे देवगणाः फिंल ॥ २५॥ तस्मादिमौ | 
पिष्णुमदेश्वराबुभो वभूवद्ओोधिवणे सुनीश्वशः ॥ बोधिस्गादकेदिनं विने ॒संखश्यतामकन | 
वरिष्एयोगात्‌ ॥ २६॥ इति श्री प० का मा° ध्री ° स° सं° अष्टातिंशोऽध्यायः॥ २८ ॥ | | 
ऋषय उलुः ॥ असपश्यतं कथं यातः सूतबोधितरस्छयम्‌ ॥ स्पश्यतवं दि कथं यातस्तथाऽयं | 
शनिवासरे ॥ १ ॥ सृत उवाच ॥ सञुद्रमथनावोनि रलान्यापुः सुरोत्तमाः ॥ भियं च कोस्तुमं | 
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चाहिये मीर दिन नहीं ॥ २७ ॥ इति श्रीपच्षुराणे कातिकमादात्म्ये आीडृष्णस्त्यमामासम्बादे बलदेवकृत भाषा टीकायां ।& 
ष्ठा विंशतितपोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ऋषि बो्ञे हे सतजी ! यह पीपलका दन्त भोर दिनों मे कसे दूने योग्य नही हे भोर || 
शनिवार ॐ दिन कैसे दुधा जाता रै ॥ १ ॥ सूतजी बोले सद्र मथन से जो रत्न देवताओं फो मिले ये बे नते | ( 
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न्धित वेदथ यमान, स. आश्चमफो देल फर बह ॒दटुःखिकुः होकर बोली ॥ 8 ॥ इस आम मे चेद्‌ 
ध्वनि १ नही हे ध इसमें नश आङगी हमको दूसरी जगह ले चलो ॥ २ 
न्ध्यं बेदभोषनिनादितम्‌ ॥ = ॥ आश्रमं॑तं समालोक्य व्यथिता साऽनवीदिदम्‌ ॥ उयष्ठ- 
पाच ॥ वेदधनिभदेयस्मिननतिथीनां च पूजनम्‌ ॥ ९॥.न चागभिष्ये भो बहयन्नयस्वान्य् मा 
रवम्‌ ॥ उद्ालक उत्राय ॥ कथं नायासि कान्ते वै वततेऽलं मतं तव ॥ १० ॥ तव योग्था च 
वसतिः का भवेच वर्दश्व तत्‌ ॥ ज्यष्डोबाच ॥ वेदध्वनिभपरेयस्मन्नतिथीनां च पूजनम्‌ ॥ ११॥ | ४ 
य्ञदानादिकं वापि नेव तश्र वसाम्यम्‌ ॥ परस्पराचुरागेणं दाम्पत्यं यत्र वतते ॥ १२॥ पितु | / 
देवार्थं यत्र तत्र नैवं वसाम्यहम्‌ ॥ गत्रो रपरो गृहे यस्मिम्‌ दम्पत्योः कलहो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ | 

हे कान्ते हम, इसमे ष्या नहीं आती भौर तुम्हारे रहने योग्य स्थान कान देशो कहो ॥ २२ ॥ स्ये 
व व) इ अतिविष की धना ननोर यज्ञादि नहीं होते बर्हा म॑ निवास करती हं ॥.१९२ ॥ । 
जर्ण आपुसमे स्री ` परए मे परेम. है ओर पितर-देवताभों का यह पूजन होते ह बहा वै नी रहती ॥ ३॥ | ५, 
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एसी उसको विष्णणुफे कहे से स्वीकार फर वेवध्वनिसे संयुक्त अपने आथभमे बह छनि ले भाये॥८॥ होम के धूषसे चुग- 
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जहां उद्योग करनेषाल्े नीति विद्या मे चुर, धर्मात्मा, मीठे २ वञ्ुन बोलनेवाले रुप रहते ई भर गं 
चरु की पजा होती है वहां पर प नहीं रहती ॥ १४ ॥ रति दिन नुंपरन्ञी सौर परपर लद होती हो 
कौर जरहाँसे अतिथि निरे होकर चले जायं वहां पर में भसन्नतास रहती ह" ॥ १५ ॥ नहं द्धः सन्न र 





निराशा यान्त्यतियग्त्स्मन्स्याने रतिमंम ॥ बृद्सञ्जनविभराणां यत्र स्याद्पमाननम्‌ ॥ १४ ॥ 
निष्टुरं भाषणं यत्र तत्न नित्यं वसाम्यहम्‌ ॥ दुराचार्ता यत्र पदव्यापहारिणः ॥ १५ ॥ 
परदारताश्चापि तसिमिस्थाने रतिर्मम ॥ गोवधो मद्यपानं च यत्र संजायतेऽनिशम्‌ ॥ १६ ॥ 
्हहत्यादिपापानि तस्मिन्स्थाने रतिम ॥ सूत उवाच ॥ इति तदवचनंशरधा विषरणवदनोऽ 


भवत्‌ ।। १७ ॥ उदलिकः पुनविष्णोरस्यं श्रुला न; चोचिवार्‌ ॥ सोगनच्छयतर यत्रेमा 
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पित्र का अनादर होता होय भौर जहां कठोर २ वचन क नति हं बहा प सदा निवास करती ह ॥ १६॥ दुष 
आचरण द्सरों फे धनशो.भपररण शरोर पर द्रीगमन करने बाले जर्तं ह बं म प्रसन्नतासे रहती हं ॥ १७॥ 
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इं रात दिन गोवध मदिरा का पान, अर व्रह्मह्यादिक पाप होते रहते शं बहां त भरसन्नतापुवेक रहती ह ॥ १८१ 
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तनी वलते एेसा उस दरिद्रा फा वचन सुनकर नि का यख उदास हो गय्‌। तव उससे बोलते ॥ ९६ ॥ मे जव तक 
८२ ˆ मर गहने र योग्य स्थान ठेफर नदीं द्माडः तव तक तुम इस पीपलके ट्त के नीवे स्थिर होफर वंठो ॥२०॥ 












पूनामालोकय साऽजवीत्‌ ॥ १८ ॥ नायाम्यहं च ततरवं ` भमन्वेदातुरोःभत्‌ ॥ उदालकस्ततो 
वाक्यं तापददपीञुवाच ह ॥ १९६ ॥ उद।लक उवाच ॥ अश्वत्यब चमूलेऽस्मिन्नलदमीस्त स्थिग 
मव ॥ आयासस्थानमालोकय यावचायोम्यहं पुनः ) २० ॥ सूत उयाच ॥ इति तां त्र संस्थाः 
प्व जगामोदयालङकस्तदा ॥ प्रतीच्यापि चिरं तत्र तदा तं न॑ ददशं ह ॥२१॥ तदा रेदं करुणं 
भतृ्यागेन दुःसिताभ तत्तस्या रुदितं सा शरी वेएटभवनेऽ्रृणोत्‌ ॥ २२॥ तदा वन्नापयांमास || 


| प्रवं ये र भी जव वे 

हूतनी बोले रेते उसको वां पर दैगकर उदालकजी बं से चलेगये तव उनको बहुत देरतक बाट जोहने पर वे 
दिखाई नी दिये ॥ २१ तथ पति स्यागसे दुःखित होकर विला१ करने लगी उसके विलापको लदपी ने वेङुएठ मं | 
धुना फिर बिष्णु से व्याङ्ल वित्त हकर ॥२२॥ लतम भाय॑ना करने लगी ल्मी बाल हे नाय हमारी भड़ी बहिन ्‌ 


र) 
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परति ङ तयाग देने से षी इःखिते होगररै। २६ ह छपालो ! यदि पै भापशी प्यारी हं तो उसको सममन के णिये भाष | 


जाश्ये धतभी बोले कि कृषासिन्धु भगवान्‌ लवी के साय वहां भये ॥ २४॥ घौर उस अलदमी ( दरिद्रा ) को 


सप्रभाते हए विष्णु षोले हे भलर्पी ! इसी पीपल के हत्त मे हुम ` निस्य स्थिर होकर निरास करो मेर है भश से 







दविममानसा ॥ लदपीराच ॥ सां च ममाग्रनां जेष्य भतृत्यागेन दःसिता ॥ २३॥ 
1 ` याहि पया ययं प्रिया ॥ लद्स्या सह ततो विष्णुसतत्रागच्छत्छपानिषिः 
॥ २९ ॥ अश्वासयन्नलकमी तामिदंवचनमव्रवीत्‌ ॥ विष्णुसवाच ॥ अर्वतयमूलमासायदासः 
दि स्थिरा भव ॥ २५॥ ममांासंभयोऽश्वत्थ आवासस्तु मया इतः ॥ भरयन्द येऽ्च॑यिष्यन्ति लं 
जयं गृदधरमंणः ॥-२६ ॥ ते भ्ीगुरौः प्रयुक्ताश्च सद तिष्ठन्ति निश्चितप्‌ ॥ अङ्गनाभिः सदा 


७ <€ €< €> 


„ययय 
१ 2 << <~ < 






उ ८4 


॥२१॥ ओर एषी विषे ठुम्शार रहने का स्थान ने यशी किया र मतिवषं जो शरस्य ठमहार। पूजन 
शी व जी के णह पे ठम्हारी खोदी बहिन लदमी स्थिर होकर रहेगी भोर नाना कार को भगं से ह्वियां 
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तै ॐ || 


्‌ ६ भसन्न रहेगी | 

4 को अवश्य पूजा करनी चाहिये! २७ ॥ नोर जो पष्य गंषादिकां से म्शागो ५ म ६ २८1 
क.मा बजी बोले भीष्ण शोर सरयमामा क तथा पृधु रौर नारद का संबाद्‌ हुम क ० 
८३] | ॐ | भौर क्या पढने को ए हं उसको पै दिस्तारपुरर 56 । व 


3 









< 


ड पूज्या वलिमिरिविधैपतद) || २७ ॥ पुष्यधूपादिमिश्चैव तेषा 1 ग ध 
| संवादं नारदस्य पृथोस्तथा ॥ २८ ॥ अन्यत्किं प्रष्कामाऽथ दामि ^ ध | 
ट ५ ऋषयः सस्मिरास्तदा ॥ २९ ॥ नोचुः परस्पर किंचिततृष्णीमेवावत ॥ र ५ 
1 नरेरमार्‌ ॥ सर्वपापैः भुर 
( 
) 
^ 
{4 


तो जप गये ओर शन्त जिच होर बद्री 
प्नोर भाषस पे इद भी नहीं बो भौर चुपवापष्ठी रग र 
त ॥ करने फो चले गये 1 ३० ॥ इसको, जो कोर शरेष्ठ परदष्य कशोगो को सनाय या 


~-0. ॥॥८1111८1|९5111 11881 \/8/8/185। (01661100. 19111260 0 €8104011 ५ 1 न 9 
न २ ए ध. नक ण 9 (ओ ~ 





पने घत तो उसकी .सृब पापोंसे चूटकर सायुष्य क्ति होती ई ॥ २९॥ 


विष्छटसायुज्यमा्यात्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे कातिंकमाहास्ये श्रीहष्ण सत्य। संवादे 
ज्येष्ठाख्योनं नमेकोनतिंशोऽायः। २६ ॥ इतिकातिकमासमादास्म्यं समाम्‌ ॥ 


इति भी पञ्मपराणे कारिक माहात्म्ये भ्री कृष्णसत्पमामासंवादे प!टलिपुज्रनिवासी भी विदरदर 
नानकराम श्म तनूज बलदेव कृत भापा टीकायां एकोनत्रिशत्तमोष्यायः ॥ २९ ॥ 
समाप्ुमिदं कार्तिफकमाहात्म्यं ज्येष्ठ छदी ७ शुक्र स ° {8५६ 


७ & वद्य ~~~ 


जका = चक ऋ =` 





= ककन्कान -कक 





॥ वैजनाथप्रसाद बुकसेखरः रजादराजा, काशा हरर प्रकाशेतपर ॥ 


॥ कारयां रामट हितचिन्तक यन््रालये वी. एल्‌, पावगी दारा द्रितम्‌ ॥ . 
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ददद वद्र 4 व्व्वद च्व 





पुस्तक मिलने का पता- 


बेजनाथप्रसादं बकसेर 





राजादरवाजा, बनारससिटी। 


र ््य्य्््य 





व 4 
१ हि 





| || दमे ॥ १३ ॥ वासको अत्रक तैतेदी टको हारक. दिनम छोई नहीं खायगो हे पति ! महप्य तो इरिवास- 

ध 4 रके दिन कैसे खारयेगे ॥ १४ ॥ ईं पति ! जो वुम भोजन करेगे तो घरते ज्ये, मनम एसे विचारि न 

[||| मनक ड कीजिये ॥ १९ ॥ शोभन बो तेने सत्य कही मे ्रत कोगो। देवने जो जी रची है बह र्मी 
त॒णमन्न तथा वारि न्‌ भोक्छव्यं इरन ॥ मानवैश्च तः कांति युज्यते रिवासरे॥ १४॥ भू वं ॥॥ 
न्‌ | | 


मोक्ष्यसे कति त॒तो गेहात्मयास्यतम्‌ ॥ एवं विषाय्‌ मनषा सुदं मानष इर ॥१९॥ 
उवाच ! सत्यमेतत्त्वयेवोततं दरिष्येऽदुपोषणम्‌ ॥ देवेन विहितं यद्व तत्तयेव भुविष्यति॥ १६॥ 
इति दिशे मति कत्वा चकार तरतेषत्तमप्‌ ॥्षुतरषापीडिततदः स बधुबातिदुःखितः॥ १७।३ति 
चितयतस्तस्थ इदित्योऽस्तमयद्विरिम्‌ ॥ वेष्णवानां नराण सा निशा दषविवद्धिनी ॥१८॥ 
 दूरिपूलारतानां च जागराखक्रचतराम्‌ ॥ बभ्रुव ब॒पञ्ञादड रोभनस्यातिदुःषहा ॥ १९ ॥ 


-0. ॥५८11(॥|९5|1॥ 8118811 \/8/8/189| 01661101. 01011266 0\/.66810011 


1 
। 


| होयगी ॥ १६ ४ रेस भाग्यमे मति करि वह उत्तम बरतको फरत भगो म घ्र प्यार पीडित द शीर जादो | 


८॥ पसो दह्‌ कोमन अतिदुःखित होत भयो ५ १७॥ वाको देसे चितवन 


( २ सूर्य अस्ताचज्की प्रात दोतभये || | र 
¦ क ज श त - ९. ५ रि च ५ 
¦ 4 वैष्णव मतुष्यनश्नो वह राति हर्षी पटावनहारी भई ॥ १८ ॥ तेसेही इरिफी एनामं रगे भये जे वेष्णव ह | 










प मर्ये उदय- 
सौमनश्षो अतिडुस्सह होत भर ॥ ९९ ॥ सयक उदय | | 


2 


पदी बडावनहारी भई हे चृपशषदूख । ष ; पः 
| व म शत भये एं राजाने उनस्तो रा जक योग्य चन्दनादि काष्ट स दाद स 
॥ २०॥ ओर पिताश्नरि सना छी महं द्मागा अपने देहको नही जरावत्‌ भह (क व तकृ न 
पिताहीके षस्मे स्थित होती भई ॥ २९॥ हे चरपनरेषठ । रमाको जो बत क्षियो ताके भरभावते २ ध स 
रवेददवेखयां शोभनः पचतं मतः ॥ दहयामात राजा त योनय ध ० 
भागा नातपदेह ददाह पितापिता ॥ करसषवदकं तस्य तस्थ। अनक 4 
नेन नृपश्रेष्ठ रमात्रत्रभावत्तः ॥ प्राते देवष रमं मंदराचलाचुनि ॥ २९ ॥ = 


व्यमरसंख्येयएणान्विदम्‌ ॥ देमस्तेभमयः शोषे एलवैद्येमंडितेः ॥२३॥ स्फटिकेविविषाकारः 


॥&| विचितिरपजोभितम्‌ ॥ तिंहासनसमाहठः सुशवेतच्छचचाभरः ॥ ४ 1 

| व ते पायो ५ २२ ॥ ब देवश के ह सवते उ ए जिन १ | 

। & | सकते हे ओर अधेष्य गणन करिक युक्त ह रतन आर 4९ ` १ अ णिन्‌ करि शोभित है रसे 

६ ध होभित ह ॥ २२ ॥ नानामारे ई कार जिनके से विचि स्फटिकृमणिन किक शोभित द | 
४: 
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। | | शोभन सिहवासमपर वेठे ह नकि ऊपर श्वेत छन लगी है जर चभर इर रहे है॥ २ ४॥ शिगीद 
| पर है कुंडङ धारण क्य द हार ओर केथूर जे बाच हं तिन करिके रेषित गंधर्व सुति कर रहे दं जर जप्सरा- | 
||ह | नके गण सवनं करि रहे ई ॥ २५ ॥ वहां शोभन रेस शोभित ह मानो कि, इषरो ईन्द है सोमश्चम्मा नामा | 
किरी्छंडख्युतो इरकेयुरशधरषितः ॥ स्तूयमानश्च गष्वर्रोगणसोवितः ॥ २९ ॥ शोभनः | 
जोमते त्र देवराडपरो यथा ॥ सोमकमातिविर्थातो खञ्कदुरे वह॒ ॥ तीयेयातापरंगेन 
| अमन्वपर ददरो तम्‌ ॥ २६ ॥ सृपजामातरं ज्ञात्रा तत्समीपं जगाम सः ॥ आसनादुप्थितः 
जीं नमश्वमे द्विजोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ बकार श्प शह्यरस्य नृपस्य च ॥ काताया्दर 


थेव नगरस्य च ॥ २८ ॥ ¦ य 
भागावास्ति याचके प्रसंगस्ता मतो भयो शोभनो देखत भयो ॥२६॥ 


(¶ | विरयात सुचङ्कदके पुरो वसनहारो एक आह्मण तयथा प्रष्षगर 1 र 
ष | वह राजाक्तो जमा जानि उनके समीप जत भयो तव समिन शेव्ररा असनत ठि वा उत्तम दिजको नमस्कार ॥ 


| करत भवो॥२७॥ ओर शुर ज राजा हो तारी ङश श्छक्त भयो जर 
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र, 

(4 
ब न्ये र ॐ ॥. । < 

खो जो चंदभागा हं तानी तथा नगरको ष 


॥ 


= कः @ ॐ = 
श 


>¢ <£ 


को भद्वाहीने क्षियो र तते म याको अक्ष 
मायमान चन्द्रभागा नाम अचङ्कद्क्ा 
॥ सरी सुनिके षड अ्मण वा 


कथय वृत्तातं पमेतद्विच्धति 
॥ शताऽथ्‌ घा द्विजषयो विस्मयो | 
द्विन ॥ सोमहाम्षाय ॥ ग्यक पथ" | 
॥ 2७ ॥ देवतुल्यसनाधृष्य दषं तस्य पुरं सया ॥ अव. तन | 





०८ 


दैजोतम ! भने या उत्तम बत 


ध | नदी ३ ॥ ३६ ॥ शोभनः बा “< 
देये ॥ ३४ ॥ सुद्र ख 


| || सानी ह जीर जाते शरदः होय सो घु 
|| तसू ठम यह वृता र 


-ॐ 


षयम भ्त 


तो यह्‌ शव होजायगो ॥ ३९ 
द्वितं १ श्रद्धाहीनं त्रतात्तमम्‌ ॥ 
दुहिता चंदभाग्‌ सुना 
द्विजवरस्तस्ये स न्यवेद्‌ 
सूमथव। स्तयते 





 , ष 





| । २९ ॥ इडखुङ्कदस्य 
‰॥ ॥ ३५ ॥ तच्छरररथ 


ॐ 


| ते कतो महा दे डा 


१.१ 


|| तप्रो भ्व भव॒ति पतु 
(| कटिदेत भयो या पीठे क 
¦ ( ह दिज ! ठम यह भस्यज्ञ कहते ह 

| पर्यक्च देख्यो रै ॥ ३७॥ देडथरङे 


है नेत जा पेसी होत महं ॥ ३६ ॥ | | \ 
फि,दे 1 [भने तुब्दारे 
दसो भने उनको पुर देख्पो ह दानि कदी अ] ; 


ग्ठो वचन सुनिके विस्मया उ प 
थवा स्वप्र कते हो सोमक्षमां व 
व॒स्थ जाहि कोऊ दवाय ने एकै 


१ 


ड ॐ 
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4 ॥ | | 4 प (1 च # ८ 1 | 
्ु | द € > ~ | र ॥ 
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कहो जाते बह द दोपसो करो ॥ ३८ ॥ चंदभागा (3 हि, है षिपर्षे 1. पोको तुम वहांले व पतिके | ष्‌. चै. 

/ दशन मेरी बड छलाह भं अपने ब्रतकते एुण्यसों वा पुशको छव करि देॐ¶ ॥ ३९ ॥ हे दविज ! जंसे हम 

% || दो्नोको संयोग हौय 9 य्निश्चय्‌ है कि, पियोगीक्षो योग राके वड़ो. ऽय भष हाय दे ॥ ४>.॥ | 

वनद्रभागोवाच ॥ तञ नय विषै पतिदशनयाठलाम्‌ ॥ आत्मनो ्रतपु्यन्‌ करिष्या धर 

भुवस्‌ ॥ ३९ ॥ आवृ्रद्िन संयोगो यथ्‌ भर्वति त्र ॥ प्राप्यते हि महतयण्य त्वा यागं |च 
विशृक्तयोः ॥४०॥ इति. धुत्वा सह तया सामञ्म। जगाम ई ॥ आभरम्‌ वामदेव्य मेद्राचढ | 
प॒त्निषो ॥ ४१ ॥ दूमदेवाऽशगोतसत वृत्तान्तं कथितं तयोः ॥ अभ्यषिचदरभागा वेद्‌ 
मवेरथोज्जवखाप्‌ ॥ ४६ ॥ ऋषिमंवपभावेण विष्णुवापरेवनात्‌ ॥ दिव्यदेहो बधा किमा 

1 धो र पर्वते समीप ब(मदेव कृषिको 

यह सुनिके सोमश्चमां दाहि १ थ छ वहां जात भयो जहां मन्दबल नाम पर्वते समप व्‌मद्व ऋष्क 

। माथम हो ॥ ४१॥ वामदे उन दोनो कहो भये। सद दृखांत सनत भये ता. पीडे वामदेव वदकै मत्रनस्‌ 

दजज्यरु वा चंदभागाको रः मिक करावत भये ॥ ४२.॥. ऋषिक जो मंन है ताके प्रमावते ओर. हरिः 
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| | दसा भुलित नेत्र शे पि व £ 
, (4 | दात भो ॥ ८४ ॥ ओर घा 







छि क त ६ < 1 प र = ९ 
(69 | बासरके सेवनते षड चेभार]1 दिव्यदेह होनात भ ओर दिष्यदही गतिक श्रा हत भई ॥ ४१ ॥ ओर आनं 
¦ स समीप जाती भई ओर शोभनट कता आई मदं देखि बडतही हा्षेत 
चंद्रमागाको इुखायफे अपनो वाई ओर वैडाय छेत भयो बह अवभागा वड हर्षते 


पत्युः सीपमगमत्प्दपो रटछोचना ॥ सदषैः शोभनोऽतीव दृष्टया कांता समागताम्‌ ॥ 9९ ॥ 
समाहूय स्वके वाते ५८९ त। स्यवेसयत्‌ ॥ सा चोवाच मियं पादभागा सभं वचः॥७९॥ 
|| शृण कोति हितं वा ५ धुणयं विद्यते मयि ॥ अष्ठवषाधिका नाता यद्‌ पितेदभनि ॥७६॥ 
| मया ततःभभृति च$तमेकादराव्रितम्‌ ॥ यथोक्तमिषिधयक्तं ्रद्ायुत्तेन चेतसा ॥७७॥ तेन 


॥ पण्यप्रभावेण भवि 1 ८ पुरं भुवम्‌ ॥ सवेकामसमृद्धं च याववाभरूतसंछषम्‌ ॥ ४८ ॥ ॥ 
||| पतिसं श्म वचन वोत म ` -9९:॥ हे कांत ! दितववन खनियि जो एण्य मे विद्यमान ह जव अ पितके||४ 
वरम आढ वते अथि भरं ॥ ४६ ॥ यं तवसो लगाके पशदकीको ब्रत अदधत मनते यथोक्त विधिषूवेक ( 


| कियो हे ॥ ४७॥ ता पुण्यदे अभाव ठुम्हारो पुर धुत हेजाये ` ओर कल्पक क्षय पथत खव कामनाक्षा भर | #4 
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पूरो रहैगो ॥ ४८ ॥ हे वृषसचेर ! या प्रकार षह पतिके खा रमण करती दिव्य बाढो भोग हो जर दिष्यदी 








 `९््म्‌, क 
|| प हो ओर दिव्यही अमूषु करि शपित ही ॥ ४९ ॥ ओर दिभ्य दै विग्रह जाको रसो छोमन रमाके ब्रतके | [8 
१९२६ ९ के >> पर बा साथ विहार करत भयो ॥ ५० ५ यह रमा नाम वितामणिक् समान || ( सा. ख. 


मभाव कर्क म लके : (६ -समान || 
एवं घा नृपशचाहैनसे -पते पतिन। सड। दिव्यभोगा दिव्यरूपा दिव्याभरणभूषिता ॥४९॥राभ्‌` ¦ 
¦ नोऽपि तया सा परत दिव्यविमहः ॥ रमा्रतमूभावेण मंद्गाचडसाञचनि ॥५०॥ चितानि 
समा हयेषा काम मायदा ॥ रमामिषाना नृपते तदाभर कृथिता मा ॥ ५१ ॥ ३६९ च त्रत (| 

[| . राजन्ये छर्दति नप्‌ 1 व्र्दत्यदिपापानि नाह याति न संशयः ॥ ५२ ॥ इडादिः (| 


"तागा च पषयोरभयेरषे ॥ यथाः श तथा कषा सिथिभेदं म्‌ कारयेत्‌ ॥५२॥ सेवितेका- | 1 








# 

५1 + < 3 ध ® शार र स भ्‌ 9 २ ४ 
दि ध हषा तथा चेता उभयोः सदतं मय ॥ (4 त || १२६ 
[| ह अथदा कामुके हर्यू है हे दृष 1 अने पुम्डरे खगे ष्टी ४५९. ॥ जे उत्तम मनुष्यं य भमरम नत || 
|; ।| दरे हँ तिने म इदि खव पप नाजञक्ो प्रा छव्‌ द यामं सन्देह नदीं है ॥ «२ ॥ दभ! पक्ष ९ | | 


ॐ = = क क वैस ॐ क्षे चर, क्ष भ कठ, ९५९ ४०६१ क 
| दकम व्रतम जसो शरष्णप्षको है चेसीदी श्पक्चकी ह तिथिनक्तो भद्‌ नही केर ॥ . र ॥ सेदनक्यीम्‌ 
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. | || एकादश्ची मटुष्यको भक्ति स॒क्तिफी देनहारी है काटी गौ तथा सुपेद भौ दोर्नोको इध एकसो दोय दै ॥ ५४ ५६ | | 
|| तेसेही दोनों एकादशी ठुर्य फलकी देनहारी दै एादक्षीनके जे माहास्य हं तिनको जो सनै हे ॥ ५५ ॥ वह|१ 

४ || सच पापनते स्फ विष्णुलोकम आनंद करं दै ॥५६॥ इति भोमत्पण्डितपरमश्चखतनयपण्डितकेरवपरसादकम्म-||् 
/ प्िवीदङक्कतायमिकादकीमाहासम्यभाषाशकायां दीपिकासमास्यायां कातिकङृष्णकाददीरमाकया समाप्ता ॥ २३ ॥ | 


#/| तयेव तल्यं स्ृतमेकाद्तम्‌ ॥ पकादशीतरतानां च माल्यं शयया ॥५॥ 1४ (~ >: 
ˆ || सवंपापविनिथत विष्णडोके महीयते ॥ ५६॥ इति भीनवेक्ेषराणे कातिकद्णेकश्ी ` ।॥ 
„19. समानाय समाम्‌ ॥ २२ ॥ अय कातिकटञेकाद्तीकथा ॥ ब्रहमोकच ॥ बोध्य || 
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| माहात्म्यं पापं एण्यवधनम्‌ ॥ यकतप्रदं सब्ीनां शृणुष्व घनिसत्तम ॥ १ ॥ "||, ८ 
||जय कातिक्शङककादक्षभवोधिनीकया ॥ उजाऽपरदे यां त॒बोचिन्यकादक्षी स्मता ॥ तन्माहाल्यष्प || भस 

| || भाषायां रीं वच्मि मनोहराम्‌ ॥ २ ॥ जहा बो कि, प्रवोधिनी जो एकादशी हे तको माहास्य ॒पापनको | क 
| नाञ्च करनहारो ओर पुण्यो बढाबनहारो ह ओर सुदि मुष्यनको खक्तिको देनारो ३ दे उनिश्छः 1 तदि|१॥ = ` 
न ू |. ८ । 1: 
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करनेसो कषा पुण्य होय है हे पितामह 


| एक जन्मको ओर राके भोजनसो दो 


ने 


| नतक पर्त हेव ह वेले कि एश्वार भोजन केसो आर रत्रिप भोजन क्लेषो तथा उपषाषु 8 

तर्य पराप्त होव है ॥ ४ ॥ नारद्‌, बो ि एकवार भाजन करनेसा आर रत्रिभ म | < 
ु मह ! सो मौखिं कष्य ॥ ५ ॥ जहा बोकते कि, रकार भोजन करषां 
जन्मो ओर उपाच कलेरधो खातं जन्मक्षो पाप दुरि दोज।य है ॥ ६ ॥ || 
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= ॥ 6 | सुनि । ह विद्रढ ! पृथ्वीम तीरा गंणा भागीरथी गजं है जषा कातिषम पपनशो नाश कश्नदरी | 
| इनो ति न अव है 1 ता ओर सर गर्ज द जताई रिकं ष्क 
४६|| भ्रचोधिनी तिथि नहीं सवि ॥ ३ ॥ हजार अश्वमेधो ओर सौ राजसुय यज्ञन ्ा पर मदुष्प एकी प्रबोधिनी 
|| तारेति द्‌ गंग भागीरथी क्तो ॥ यावत्नायाति षापध्री काते द्रिबोधिनी ॥ २ ॥ 
तावद्रमैति तीथोनि ह्लादं सरसि च ॥ यावल्‌ ५६ विणोस्तिथिनोयाति काविक्षी | 
॥ ३ ॥ अश्वमेषशहक्ताणि राजघूय्षतानि च ॥ एकेनेवोपवाषेन प्रवोधिन्यां उभत्ररः || 
| ॥ ९ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ षङ्धतेन [5 पण्यं फ पण्यं नतभोजने ॥ उपवासेन क पुण्य तो 
| छहि पितामह ॥ ५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एफथुकतेन जन्मोत्थं नतेन दविनयुभेवम्‌ ॥ सपतमन्मभवं 


| णापष्वुपवासेन नश्यति ॥ & ॥ 


| सुखे फते मधके तथा ॥ धों न तिष्ठते देहे एतेषामपि देक्िनाम्‌ ॥ १७ ॥ ब्राह्मणे षापि 


|| गमने कुरते यो द्विजाधमः ॥ संतातिने भवेत्तस्य फर नन्भानिंतं नहि ॥ १७॥ 


| जो जाद्मण सेवन पर हे उनसर ! वंरृसमेत क्षयको पराप होय है ॥ ६६ ॥ जो अधम जह्मण पराई खीसो 
(| गमन करे हे वा संतति नहीं होय है ओर जन्मनको इको कियो मयो दुण्य नष्ट हो जाय हे ॥ ९७ ॥ 
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| ध भमाणहू हे नारद ! वह अदुमा्हू धर्मो फल नहीं भि है ॥ १२॥ संध्यादीनमं वतभष्टमं नास्तिके बेदनके ॥( | 
| निदके ओर धमशा दूषण देनहारेमे ॥.१३ ॥ परां सीसं भोग करनहारेमं सख इतने वंचके इन ¶| 

|| दिको देहभं धमं नदीं शयत होय ई ॥ १४॥ जह्मण हो अथवा शुद्र हो पराई स्रीको सेवन करे रै जरा 

(/ | हव्यानि ब्रते नास्तिके पेदनिद्के ॥ नेतेषां तिष्ठते देदै षमेशाश्चविदूषके॥ १३॥ पस्सूररते |: 


8 (|| विशेष करि जाह्मणीको तो बे दोनों चांडालकते समान हँ ॥ १५ ॥ पतिथुक्त होय वा विधवा हो पेसी आह्मणीशो 1१ 








| श्रो वा सेवते पस्योपितस्‌ ॥ बर्मणीं च विकेपेण चांडउसच्शाहुभो ॥१५॥ सभ्ेकां बा १ 
| विधवां ब्रह्मणो गरह्मणी यदि ॥ सेवते छुनिशादृ सान्दयो याति संक्षयम्‌ ॥१६॥ परद्सभि- : ॥ | 
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|| जो रुके आ जाहणनके 
८५. 
( 1 क नका घण मार्‌ 
४ गुरुणा सह पप योऽदंकारेण वतेते ॥ स्ते नश्यते सीमं धनं नापरोति संततिम्‌ ॥ १८ ॥ 
आचाषदेडानां वृषटीगामिनां तथा ॥ दने सेवमानानां मेस्तषां पराडुखः ॥ १९ ॥ 
पततिः सह संगं च तदहे गमनं तथा ॥ ये हीति तपश ते गच्छन्ति यमाखये ॥२०॥ घमं 
नष्टो नृणा येषां स्वागताघनभोनमेः ॥ तेपां वे न्यते वत्स कीतिरायुः प्रनास्सुखम्‌॥ २१॥ 
साधूनामपमानं तु ये कुमैन्ति नराधमाः ॥ भिवगेफड्दीनास्ते द्यन्ते नरकागिना॥२२॥ छता 
वमाने साधूनां ये ङष्यति नराधमाः ॥ वायति न ये मूढास्ते परयति कखक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 


यमटोकमे जारं हं ॥ २० 
उनकी कीति आयु सताते 


((-0. 


साय अहकारसों षत ताको सकत शीव्रही न्ट हो ओर षह धन्‌ तथा सततिको नही || 
नके देह आचारते अष्ट है ओर जे चाडा्टीमं गमन कर ह्‌ अ।र्‌ जे दुष्टनकी ||} || 


नट होजाय ह ॥१९॥ जे पतित मनुष्यनको धग करे हं ओर उनके षरमं जार्ये ई वे || 


॥ स्वागत आन ओर भोजन करिके जिन मनृष्यनफो धमं न्ट होगयो हे इ बत ।| 


ओर सुख नाशको परा होय ह ॥ २१॥ जे अथम नूर रधनको अपमान करे ई | 
|| ३ नरिषर्गं अर्थात धर्मं, अर्थ, कामस रहित हो नरकरूप अभि करिके जराय जात है ॥ २२ ॥ जे अधम मबु्य | 


= 
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| सानो अपमान करिके भन्न होय है ओर अ मूष उनश्नो मने नहीं रे ई षे इक्षपको देसे ई ॥ २३॥ जाको | त ४ 

|# | देह आचारते शष्ट ह ओर जो चुर ई शठ ६ दइ दान करे तया होम दरे ताहूपै वाकी गति नहीं होय हे ५२०॥ | काश 
| ताते किश्चत्‌ भी टोकर्मे निदितं जश्चभं कमं न करे सदाचारान्‌> होय जाते मेको नाश न दोय ॥ २५ ॥ धि | । 

आचारशरदेह्य पिञचनर्य शस्य च ॥ ददतो जहतो वापि गतिस्तस्य न विते ॥ २७ ॥ || 

तस्मात्न त्वाचरेत्किवेदञचभं खकगदितम्‌ ॥ षदाचारवता भाव्यं यथ। धमो न नूरयति ॥२५॥ || | 

ये ध्यायंति मनोवृ्या करिष्यामः पमोधिनीम्‌ ॥ तेषं बिरीयते पाप ूवेनन्मरातोधवम्‌॥२९॥ 

(| समतीतं भविष्यं च वतमानं कुखायुत्‌ ॥ विष्णुखोकं नयत्याशु ्रबोधिन्यां ठ जागरे ॥२७॥ || 

¢| पसंति पितरो डा विष्णजोकेऽत्यंृताः ॥ विषु नारके पैकमेतथदरवैः ॥ २८॥ || 

|| जो जपने मनम देशो शो है कि, इम भवोधिनीको नत कर उनको पह सौ जन्मनको पाप नाशको भाघ होय इ 

|| ॥ २६ ॥ परद्ोधितीी राभि जो जागरण दर ह षह पिछले अगे ओर वतमान दश॒ हजार . इनको | 

{¢+ विण्यरोकमे प्चाय देय दै ॥ २५ ॥ वारे पितर करमो उसन्न भये नरकके दःसनते दिके प्रसत्त ओंर अति. 
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। | व || अलंद्कत हा विष्णु छोकमं बा रं ह ॥ २८॥ मवुष्य ब्रह्महत्या आदि घोरपापनक्ो फरिके जो, मवोधिनीकी 
॥॥ । रा श फर है वाके सच पाप चछूटि जाथे हं ॥ २९॥ जो फर्‌ चन्दर अशमेध आदि यज्ञनसाों ० 
|| नाते मिटे ह वद फ भरवोधिनीरानिमं जागरण करनेसो सहनहीमं भाष हाय € ॥ २०॥ सव. तीथनमे लान 

| करि ओर गौ, सुवणं करि तया भमि देके वा फक नी भरा दोष. दैजो इरिको जागरण करनेसा 
क्त्वा त पातके घोरं अह्नहत्यादिकं नरः ॥ कृता ठ नाग्रं विष्णो्धोतपापो भवेनधुने॥२९॥ 
दष्भाप्यं यत्फरं रभ्येर्मेधाविभिमेखेः ॥ प्राप्यते प ९। वा ३० ॥ ` 
आष्ुत्य सवैतीयेु दत्वा गाः कांचनं मशीम्‌॥ न ततफखमवम्‌ाति यत्छला जागर इ२.।२३॥ 
(| जातः स॒ एव सुकृती कख तेनेव पावितम्‌ ॥ कार्तिके निषा कता येन परभोधिना ॥३२॥ 
॥* ` यथा धुवं नृणां मृतयुधैननारास्तथा धुषम्‌॥इति ज्ञता एनिश्ढ कतेव्यं वेष्णवं दिनप्‌॥३३॥ ( 
` [& | मिटे ह ॥ ३९ ॥ वही घुकृती सत्न इभ। आर वाहिने अपनो ऊर तारो दे युनि शाद | जाने कार्तिकमें प्रवो | 
|| यिनी एफादकीकी त श्गियो ॥ ३२ ॥ जैसे मशुष्यनशो नाद धुव किये निशित है तेसेहो धनश्नो नाश निथित ई || 
[हे सनिभष्ठ | या बातको जानिके वैष्परदिनको ब्रत फरो योगय है ॥ ३३ ५ । † । 
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व ॥ 





(|| तीनो लोदनमे जे कोद तीथं हं श करनहारके घरमे वस वरे है॥ ३४.॥ सव कमनफो छोड (| श. री] > 

| च कपाणिकी परुन्रताके अथं कार्तिकं हरिकी बोधिनी एकादरीको तरत करनो योग्य हु॥ ३५॥ वदी ज्ञाना _ 

|| ह, दही.योी है, वही तपरवी हे ओर वही जितदिय हे जोर बादीो भोग तथा मोक्ष हे जो हरिवोधिनीको बत ||| क. श. 
|| ` 


यानि कानि च तिनि ञेरोगये सभ्भुवन्ति च॥ तानि तस्‌ गृहे सम्यग्यः करोति म्रबोधिनीम्‌ 
॥ २७ ॥ रतयं परियभ्य त्यय चक्रपाणिनः ॥ उपोप्यकादरी स्या काततिके इरिबो- (१ 
धिनी ॥ ३९॥ स ज्ञानी घ॒ च योगी च स तपस्वी नितेदरियः ॥ अगो मोक्षश्च तस्यास्ति (8 
हयपास्ते इरिबोधिनी्‌ ॥ ३६ ॥ विप्णभरयतः ह्येषा धमेसारस्य दायिनी ॥ श्देनाषपोष्यव || 
९ कड 

| तस्मात्वात नारद्‌ ॥ ३८ ॥. | 
करे है ॥ ३६॥ धर्मनके सारकी देनहारी यह्‌ एकादक्वी विष्णा अस्यत प्यारी है एकवार याको चरत 

¢| मृष्य सुक्तंको भागी होय हे ॥ १३७ ॥ प्रवोधिनीको चत करके मठ्ष्य गभ नहीं भरवेशा करे है ह नारद्‌ !| 
|| तति सष धमनकां त्याग करिष्े याको बरत करे ॥ ३८ ॥> =: | 


कारे | 
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क्तिमाक् च भवेन्नरः ॥२७॥ प्रवोधिनीषुपोषित्वा न गभं विरते नरः॥ वेषमान्पार्यव्य [4 ` 


१६५९ 


॥ तौ 
[] | 
॥: 
च 


1 
[१ ॥ | 
(र | २ 
१ 
= ॥ 
॥ 





स्नान, दान, जप, तप, होम जनादनफे नाम भरवोधिनीफे दिन्‌ मदुष्यन कारिक. क्वियोजाय्‌ हे सां अक्षय होय 
है॥ ४०॥ जे महट्‌ष्य वा एकादृकरीके दिनि भक्तिसां म।धवदेषको पजन करे हे वे वतको करि सो जन्मक्े 


कृमेणा मनसा वाचा पापं यत्सपमुपा्जितम्‌ ॥ तक्षाखयाते गोदः प्रबोधिग्यां तु नागरे ॥ ३९॥ 
सानं दानं नपो दमः बदर्य्‌ जनादेनम्‌ ॥ ने येतियत्‌ वत्स प्रषोधिन्या तदक्तयम्‌ ॥४०॥ 
| 





यऽचेयंति नरास्तस्यां भक्तया देवं च माधवम्‌ ॥ सषुपोष्य प्रषुच्य॑ते पापेस्तं श॒तजन्मभि 
॥9३१॥ महात्रतमिदं पु महापापोघनाशनम्‌। पबोधवा्रं पिष्णार्विधिवर्हपोषयेत्‌॥ ०२॥ 
ब्रतनानेन देवेशं परितोष्य जनादेनम्‌ ॥ विरानयग्दिहाः सवौः प्रयाति भवनं दरः ॥४२॥ क्ते- 
 व्येषा प्रयन्नेन नरे: कतिम्‌भीप्सुभिः ॥ द्वादशी दविपदा ष्ठ कातिके तु परमोधिनी ॥ ५५॥ 
पापनते ददि जायं ह ॥ ४१॥ हे पुत्र! यह बडो व्रत पापनके सरमृदष्ा नाश्च फरनहयो है यह जो विष्णु 
प्रवोधक्षो दिन ह ताको अत विधिदेत्‌ फरे॥४२॥ या तत करिके देदेश जो जनादन ई तिनको स्ट परिक सव ॐ 
| शानक प्रकाशित करतो भयो हरिके धामको जाय ह ॥ ४३ ॥ हे दिपर्दोमं भष्ठ । दाद्क्षीयुक्त यह कार्तिक || 


करिके मन करिके वचन करिफे जो पाप संचित कियो हे वाको प्रवोधिनीकौ जागरणसां हरि धोय देय हे ॥३९॥ 
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„ | भोधिनी एकादशी कार्तिकके चाहिनेहारे पुरुषन करि यर्ैती {कएनो चाहिये ॥ ४४ ॥ वे षत्सु ! 
| जवानी ओर जुट पिमं ० सो जन्मम इषे किये गये हं थोडे हर्य वा बड़ ॥ ४५ ॥ ह सनिभेषठ ! इ || 
कः|| नारद्‌ ! सला गीला आर अपने छिपाने योग्य जो षप ह तानो या एश्ञादशषीके दिन गोविदको भक्तिषां | 
| | रभेके मटृष्य धय देयं ॥ ४६ ॥ .धन वान्पकी देनहारी पदिन अर खव पपनकी उल्कृष्ट इरनहारी है | 
नाट्ये यञ्चाितं क्स योवने वाधेके तथा॥ शातनन्भतं पापं सरपं व! यदि व्‌। बहु ॥४५१ 


छष्कमोर निभरह स्वशदमममि नारद ॥ तत्साङय्‌ि योिदमस्यामभ्यच्ये भतितः ॥ 9६॥ 
धनान्यवहा पुण्या सवेपापड। प्रा।ताएुपोष्य इरेभेत्तय। दुभ न भकेत्कवित्‌ ॥७७॥ चंद 
|| द्योपरागे च यतफठं परिकीतितस्‌ ॥ तत्षहतएण भरतं भामिन्या तु जागरात्‌ ॥७८॥ सानं 
4 | ईन जपो होमः स्वाव्यायोऽभ्यंचेनं इरः॥ त्रं कोटियं त॒ परषोषिन्यां तु य्ृतम्‌॥४९॥ 
| || ताको भक्तिं बत्‌ शरि कछ इश्म नद ॥ ४७ ॥ चन्दमा ओर भुके अ्रहणमं जे फल क्यो हे 
|| {| दाते दजार णनो भवोधिनीके. जागरणश्ों फ है ॥ ४८ ॥ लान, दान, जप, होम, स्वाध्याय / | 
५ | आर ठरिको एजन प्रधोधिनीके दिन एरनेते इन सनको पुण्यफशकरि दशनो अधिक्‌ होय है ॥ ४९ ॥ 
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"45: 


। अङ्कत्वा नियमे विष्णोः कातिंकं यः सिपेत्ररः॥जनमनिंतस्थ पुण्पह्थ पञ नोति नारद ॥९१॥ 


| 

1. | 
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। 
जन्म॑ दगक्रे-यनुष्यन करि जो पुण्य इकटो कियो गयो ह षड खव कार्विककी रक्ादभीश्षी जत न 5 


| पृथा होजाय ह १ ९० ॥ विष्णुश नियमं विना किये जो मदुष्प कार्मिके व्पतीत करे & हे नारद ! षह जन्म- || 
भरिके जरे भये उण्यङे फरुफो नदीं भस्त होय है ॥ ५१9० दे षिमन्ध { ताते ठम करित यलर्भो सथ कामना 


नन्भप्रश्चति यत्पुण्यं नरेणाभ्थाजितं भवेत्‌ ॥ व्रथा मति तर्वषमक्षला कार्तिद्धवरतम्‌ ॥९५०॥ 


| तस्माय प्रयलनेन देवैव जनादेनः ॥ उपानीय पिपरेष्द समेश्ापश्छ पदः ॥ ५२॥ पश्र 
वजेयेदयर्त॒ कार्तिके विष्णुतत्परः ॥ पशत्रजेनाद्रत्च चदय ॐ छेत्‌ ॥ «३ । न तथ्‌। 
तुष्यते यज्ञेन दनेष गना।दिभिः ॥यथा ज्ञाल्नशथारपेः कार्तिके मधुषदनः ॥ 4४-॥ 

आङे एर देनहारे देषदेव जनादनकी उपासना शस योग्य हो ४ ५२॥ ज विष्यतसर मवष्य काविक्मे 

प्राये अन्रको त्पाग करः हे तो इह परथ अनेके स्पागसो चादरायनवरतक सज पराप्त होप ३ ॥५३ ॥ कािक्मे 

जसे भगवान मधुखुदन शादी कार्षि कहने होय ह तेपे यत्तनसा बोडे ओर हायिनङे 'दानधो 
















्‌ | नहं भसन होय ई ॥ ५४ ॥ से कातिकमं विष्णुकीं फयाको एकः शोक वा आधा शोक कदे हँ भौर सावधान | श. री 
श | ४५ गकेव ४ गाद्‌ के १ ३॥ ५९१] करति मीने सव ध छोडिके मेरे जगे | _ 
ठ इद ॥3|| सदा मलुष्यन कारे शाख अषधारण्‌ जर धृदण करनो चाहिये ॥ ९६ ॥ हे सनिशा । कटयाणाके रोमी || || क. शु 
| ये डुबो कथां विषो शण्वंति समाहिताः ॥ शकं बा ओका वा कातिके गोदातं फम्‌ | । 
॥ ५९ ॥ सुषुमोन्परित्यन्य ममर काते नरैः ॥ शाञ्चवधारणं कायं ओत्व्यं च सदा |४| 
ने ॥ ५६ ॥ भेयसां जभबुद्धया षा युः करोति इरेः कथाम्‌ ॥ कातिक्‌ अनिका डानां || 


कष छे जे 4 


तारयेच्छतम्‌ ॥ ९७ ॥ नित्यं श सञविनोदेन कातिकं यः कपतनरः ॥ निदेहवसेपापानि यज्ञा || 


यतरं भेत्‌ ॥ ५८ ॥ नियमेन नरो यस्तु शरृणते वेवी दथा्‌ ॥ कार्तिके च विशेषेण 

गाख्फटे ठमेत्‌ ॥ ५९ ॥ _ _  _ ४ { 

. | @|उदधिसों जो मनुष्य कातिकमं हरिकथा कहै दै वड अपने सौ डर तारे दै ॥ ५७॥ जो मनुष्य निस्य खक | 

४ विनोदसों कातिकमासटो व्यतीत्‌ करे है वह्‌ सर पापनको जलाय देय दे ओर ददाहजार यञ्चनके फटने. भ्रात | (| 
रके हा 


[हेय है ॥ ५८ ॥ जो मरष्य नियम करिफे हरिकी कथाको सुने हे सो विशेष करके कर्तिके सरस 
| षं क $ 
। 


ष 


== 232 


ट 


२१ 


भक 
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फटनदो भ्रात्त होय है ॥ ५९ ॥ 1 िष्णुके भरवोधदिनमे जो हरिफी धया कहे हे ने ! षह सातः 


ग्‌ा (नक् ग्द क क [[ 
४ पत करे युक्त भूमिके दानको फट पावे हे ॥ ६० ॥ जे मदुष्य दिष्य षिष्णुकी कथाक्षो सनिके कथा बोष- 
| || नेवाटेको अपनी शक्तिके अदुसार प्रजन कर हँ हे सृनिशादृक 1 उनको -खनातन ` छोक प्रातं होय दे ॥ ६१ ॥ || 


परनोधवासरे विष्णोः छरते यो इरेः कथयाम्‌ ॥ सपंद्रीपवतीदाने तत्फढं छभते सुने ॥ ३० ॥ | 


सा विष्णा दिव्यां येऽचेय॑ति कथविद्स्‌॥ स्वशत्तया घनिशारऊ तेषां डीकाः सनातनाः 
॥६१॥ ब्रह्मणो वचनं श्चा नारद; पनररवात्‌ ॥ नारदं उवाच ॥ विष्नि ब्रहि मे स्वामित्रेका- 
द्वाः सुरोत्तम ॥ &२॥ चर्ेन्‌ येन भगवन्यादश फडमष्ठयात्‌ ॥ नारदस्य वचः श्वा 


रहा कचनम्रबात्‌ ॥ ६३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ब्रह्न शतं चोर्याय द्यकाद््या द्विजोत्तम ॥ स्लानं | 


चेव प्रकत्तवयं दंतधार्वनप्वैकम्‌ ॥ ६8 ॥ 


कद्‌ 
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आ क मा 
1 - > 
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| रह्माको बचन सुनिके नारद फिर वोत भये नारद्‌ बोछे छि, हे स्वामिन 1 है राततम ! मोस एकादशीको || 
| विधान कहो ॥६२॥ दे भगवन्‌ ! जाके करनेसां जेखो फर प्राप्त होय ई नारदको ल पूनिके जदा वचन ||| 
बो्ैतं मये ॥ ६३ ॥ अह्मा बाले कि, है द्विजोत्तम ! एफादश्रीको जाल्म हतं किये दौ धडी रात्रि रहे उटि (क 


|. 4 


| 


गः जका द 95 त ७०७ क 


( ( देतथावन रिक खानं करनो बाहिये ॥ ६४ ॥ नदो वा ताछावमं बा कूपम्‌ अथवा वावी तथा वर्मं सिरे | 
ङेशवफो पूजन ओर छथाको श्रवण्‌ करे ॥ ६५ ॥ ओर दे महानाग 1 नियमके. अयं यद्‌ छक पटे मे एफाद्‌- 
जीखे दिन निराहार राहिके दादी दिन ॥ ९६ ॥ भोजन कररोगो, ह युडरोकाक्ष । हे अच्युत ! मेरे रक्षक 
नयं तडागे कृपे बा वाप्या गेहे तथेव च। करावेव संधूष्यः कथायाः अवृणं तथा॥६९॥ निय्‌- 
मायं महाभाग इमं ंअ्ुदीरयेत्‌ ॥ एकाद्रयां निशरः स्थितवाऽइनि परे श्यइम्‌॥ ६६॥ भो- ४ 
हानि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भषृच्छुत ॥ अघं संज उषुञ्ये देवदेवस्य चक्गिणः॥ ६७॥भक्ति- ||| 
भावेन वु्टात्मा ह्यपां समपेयेद ॥ रात्रो जाम्रणं काय देवदेवस्य सत्निषो ॥ ५ ९८.॥ गीतं |४|| 
त्यं च वायं च तथा छृणक्षय्‌ं इने ॥ यः करोति स पुण्यात्‌ अखबरयोपरि तंस्थितः॥६९ || 
¢| वदुपुष्पेषैदुफलेः कपरायशखङमैः ॥ हरे पूरन। विधातव्या ातिं्यां बोधवासरे ॥ ७० ॥ ` । 
ॐ | होउ, देवदेव जे चक्री भगवान्‌ हं तिने आगे या मंघरको. उच्रारणः करे ॥ ६७ ॥ फिरि भक्तिभावसों वरशत्मा || 
| {| होके उपवाघश्षो समर्पण करे फिरि देषदेवके समीप रामं जागरण करे ॥ ६८ ॥ ह मुने { जो गीत चत्य बाय || 
ॐ || ओर कृष्णकी कथाको कर हे बह पुण्यात्मा त्रिोकीके ऊपर स्थित है ॥ ६< ॥ बडतघरे एथ ओर फलन करि | 
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भ. ठ 










|| {| | | 
| { ओर कषुर अगर क्र म दारिके कार्तिकमं बोधनीके दिन इरिफी पजा करनी चा्िये ॥ ७: ॥ । 










| |जो फ सव तीयनमं ॐौर जो फल सव, दाननर्मे हे वाते करोड यगो फ बोधकरे दिनम अधं देनसो प्राप्त होय 


|| फएठेनोनाविवेदिवयैः भरवोचिन्यां च जागरे ॥ वेतो तोयं मादाय दषो दो ननन ॥ ७२॥ 
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| माप्त होनेपे धनको टोभ न करे हे युनिसचम ! जति अध्य पुण्य भ्रत् होरये ई ॥ ७१ ॥ प्रबोधिनी जागरणके | । 
समय नानाप्रश्ारफ़े दिष्य फनघों पजन करे ओर शंखमं जड छेके जनादंनको अं देनो चाहिये ॥ ७२ ॥ | 


| वित्तशाव्यं न कत्तेव्यं सप्रे इणिासरे ॥ यर्भात्ुण्यमशख्यातं प्राप्यते भूनिघत्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 


यत्फरं सवेतीथेषु सवेदानेषु यत्फलम्‌ ॥ त्फ दोदिश॒णितं दत्वार्घं बोधाघ्र ॥ ७२ ॥ 
अगस्त्यजसुमेिवये पूजयेद्यो ननादैनम्‌ ॥ देवद्ोऽपि खनिशे करोति करषुटम्‌ ॥ ७४ ॥ | 
| न तत्करोति विपरदर तपसा तोषिता इरिः ॥ यत्करोति डषीकेशो स॒निपष्पेरल्छतः ॥७९॥ |£ 
र ३ ॥ ७३ ॥ जो दिष्य अगस्स्यङ्े फनसो परनन जनार्दनो फर हे तो वक्षि अगि हे खनिभेष्ठ ! देर्वदह हाथ || 
| जोरे हे ॥-७४ ॥ हे विपरद्र ! तप कारके संतु किये गये हरि वई नहीं करते हं जो अगस्त्यक्‌ पुन्पनसां शोभित | 
| ६ हृषीकेशा भगवान कर हे ॥ ७५ ॥ 


१ 
न 
| ५ 















हे किदन ! जे फारतिकं बडी भक्तिसों विर॑वपत्रन फरिके छर्णको वृजन करै ह श्नशो मेरी कही, मरं सक्ति | ष 
के हे॥ ७६ जे कार्टिकमं दुटरीदटन क्रिफे ओर इष्पन करिके जनाद्नको पूजन करदह वंस ! बे 
देशहजार जन्मो सब पाप जाय देय हे ॥ ५७ ॥ देखी गडंस्पशं करी गडं जय॒वा ध्यान्‌ करी गईं नुमरछार के 
। दिस्वपञ् ये इष्णं कात्तिके काडिवधेन ॥ पूजयंति महाभत्तया घनिरतेषां मयोदिता॥७६॥ ||} 
` तुखसीद९्दअ पूजयंति जनादेनम्‌ ॥ कातिकै सृषं दरस पापं जन्मायुतं ददेत्‌ ॥७७॥ 
दृष्टा रृष्टाऽथवा ध्याता कतित नमिता स्तृता रोपिता सेचिता नियं प्रनिता क शभा 
॥७८॥ नवधा ठटसीभक ये इर्ति दिनेदिने ॥ युगकोटिषर्लाणि ते वसंति हरगेहे ॥७९॥ 
रोपिता तुट्ती याव््कते भूरषिरतरम्‌ ॥. तावदयुगसदृन्ताणि तनाति सुङ्कते सने ॥ ८० ॥ ||& 
| यादच्छाखप्रकञालाभिबीनप्पददेभने ॥ रोपिता ठुटसी पभिवेषेते वसुषात्‌डे ॥ ८१ ॥ - -|१| 
|| करी गं रेति करी गई लसी शयम॑की देनहारी है ॥७८॥ जे नवग्रकारकी तुटसीकौ भक्ति दिन दिन कर ह|| | 
|| व कोटि हजार युगा ताईं हरिके मोदिरमं षास करं ह ॥ ७९॥ गाई भं तुटसी जितनी जरनको षिरतार वरह | 
{|| हे सुने ! उतने हजार युगलो सुकृतो विस्तारित केरे है ॥ ८० ॥ ह सुने ! परुषां कारे गाह भरं तलसी जबता ई || 
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|| खा आर शाखा ओर बीज पच्य जर ' दट 
||| इटं जे उपपन्न ह आर.दोस्गे आर जे 


न्‌ छ, क श णद 4 क 
होगये ह उनो दो हजार इ ह्पताई हारेके षरं वास होय दे 


र क कि = 4 क» कर ग 
|| जे नर कदके पटनसों जनादनदेदको - पूजन बरं हं उनको चक्रपाणके प्रसादसा यमका धर नहा 1५2 ९8|| 


।# || ॥ ८३ ॥ व.दं वके एह नका देखि 


दारे पृथ्वीं डे ह ॥ ८१ ॥ उन सगादनहारे मनुष्यनके ||| 


दैः षेशव भगवान्‌ भरन होये हं हे धिप्र पूजा करनेसे सव कामनाजके देनहारे || 


ड तेषा तु ये जाता ये भविष्यति ये गूताः ॥ आाद्प्यगसाई तेषा वारो दरद ॥८२॥ || 
कृदेबङ्कसमेदैवं येऽचेयंति जनादेनम्‌ ॥ तषां यमाट्यो नैव प्रसादाचक्रपाणिनः ॥ ८२ ॥ दष्टा | 


दरसु परीतो भवाति केशवः ॥ किं 
पाटखाए 


एनः पनितं पिपर एवेकामपरदौ दारः॥८७।॥ यः पुनः 


वसंते गरुडध्वजम्‌ ॥ डचेयेःपरया भत्तया सुकतिभागी भवेद्धि सः ॥८५॥ बङ्‌ 


लोकढुसमरयेऽचैय कि जगत्पतिम्‌ ॥ विशोकास्ते भविष्यंति यावद््दिवाकरो ॥ ८३ ॥ _ | । 


गरडध्वजकफो पनन करे हे वह्‌ निश्चय सृत्वा 


|| ज ग पतिको एजन दर है बे जबल सण चदमा 


४ 


॥ क + ऋ क्षयि क ॐ क्ट, क 9 ज कै फट रके ते | 
|| हारि प्रसन्न होय तो फिरि क्या करना ह ॥ ८५ ॥ जा फिरि वसंतऋतुम पाटटटाके पन कारके परम भ | | । 


भागी होय है ॥ ८९ ॥ बड ओर अश्ोकफे फन्‌ 
देगे तवताई शोकगहित होयगे ॥ ८६ ॥ . , 
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न 








ए. का, | |ज धेत. जथ॒वा लाङ कनेर पूरनं जगत्रायशो पनन करं हे हे विद्र § उनपै चारि युना भगवान्‌ केशव | 
| सन्न रई ३.॥ ८७.॥ जे मुप केशवे ऊपर आम्‌ मंजरी चवे ई वे महाभाग पुरुप कोटि गोदान 
(९ २५ च | पलनको भप होरे ह ॥ ८८ ॥ जे दूषके अंक क्रिरे खमपम्‌ हटि एजन्‌ करं व पजाको फक मदष्यनङ 


येऽचेयति जगत्रायं करवीरः पिताधितेः ॥ चतयगानी विरद पीतो भूवति केशवः ॥ ८७ ॥ 
| अंनत सुहकरर् केशवोपरि ये नए: ॥ यच्ति ते महाभागा गृकोटिसखभागिनः ॥८८॥ 
दूरषाकुरदेरेयस्त॒ पूना काठ परथच्छति॥ पू ्फठ शतगुणं सम्यग्नाति सानवः ॥८९॥ शमीम्‌ 
जस्तु ये देव पूयति षुलपदमू ॥ यमपमाग महाषाे निस्पीणेस्तेसतु ना ॥ ९० ॥ वष 
का तु द्वेश छसुमेश्वगकषोदधवैः ॥ येऽचेयेति न ते पत्यूः संषरेयुः पुनभेष॥ ९१॥छुभी पुष्प 


तु विप्रेषं ये यच्छति जनान्‌ ॥ सुषणेपरमघरं ते रभते वे फर घुने ॥ ९२ ॥ 
भाति 





\ + 


| भटी भोति सौनो भाप होय्‌ है ॥ ८९ ॥ जे सुख देनररे भगवान्‌ शमीपवर्षा जे ई हे नारद 1 उन करके | (2 १३५ 
। ध घोर यमो मागं निष्तीणं कियो गयो ॥ ९० ॥ जे मदुष्य_ वपऋतुमं देवेश भगवान ङो चंपाके ६ | 
| ४ १ | प्रजे इ वे संधारमं फिरि नहीं अविद्े॥ ९१॥ हे विपदे! मो जो पटा ताके एड जे जनादंनप€ चडि ह 
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३ 
॥ 


"ऋ: 
। । 





| च्सुबणकेतकीपुष्पं यो ददाति जनादने ॥ कोट्निन्ाजितं पापं द्हते गरुडष्यज्‌ः ॥९३॥ ङंड़ 


| देनहारे केश भणवान्‌ॐी रानि पूजा करि हे ब्रह्मन्‌ ! प्रातः फा उ3ि सजड नदीफे जाय ॥ ९४॥ वहां जरान 
ॐ | जप ओर प्रातःकाछश्षी क्रियानक्तो करि धरम जाये दिधिषत्‌ केशव भगवान्न पूजन रे ॥ ९६ ॥ | 
{| ओर वतक षणं होनेके अयं सुधी नर जाद्मणको भोजन करा र भक्तियुक्तं विच होके शिर करिके क्षमा- 





|| शतपन्निका गंधयुक्त जो जगन्नाथो अभंग करे हे वह श्वेतदीपभं वास कर हे ॥ ९० ॥ या प्रकार अक्ति युक्तिक 


भारुणव्णा च गंधान्यां शतपतरक्षाम्‌ ॥ यो ददाति नगन्नाथे ख्वेतद्रीपाढये वपेत्‌ ॥९४॥ एवं 
संपूज्य रो चं केशवं युक्तियक्तिदम्‌॥ प्रातषत्थाय च ब्रह्मच गत्वा तु सनठां नदीम्‌ ॥९९॥ 
तत्र स्ञालाजपित्वा च कता पूषोहिकीः करिथाः॥ गह गत्वा च संपूज्यः केराषो पिषिवन्नरेः॥ ९६॥ 
रतस्य पूरणाथोय बाक्षणान्‌ भोजयेत्सुधीः ॥ क्षमापयेच शिरा भक्तियिक्तेन चेत्ता ॥ ९७॥ 
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। || पन करावै ॥ ९७ ॥ ता पठि भोजन देख आदिसां रकी धृजा करे गीर इन कारेफे चक्रपाणिदी प्रसत्रताके|| (4 
२ अथं दक्षिणा देनी चाये ॥ ९८ ॥ ाहःणनको अथं यनघां बहृतसौ दक्षिणा देनी चाहिये ओर बाद्यणक।।१॥ 
| आगे पदे करे भये नियमनको नस व्याग वर ॥ ९९ ॥ जहम न्ष डय कटिके दात्तिफे अहसार दाक्षणा] 
|| शर्पूना ततः कायो भोजनाच्छादनादिभिः ॥ दक्षिणा ते दतव्या प चक्रपाणिनः ||| 
॥ ९८ ॥ श्रय चेव दातव्या ब्राह्मणेभ्यः प्रयतः ॥ नियमेव सत्याभ्या ब्राह्मणाम्‌ भ्रयः 
॥ ९९ ॥ कथयित] द्विनेभ्यरतददयाच्छत्तया.च दक्षिणाम्‌ ॥ नक्तभोजी नरो रानन्रह्मणान्‌ 
भोनयेच्डुभाव्‌ ॥ १०० ॥ अयादिते बडीवदं सदिरप्य ्द।१यत्‌ ॥ अर्मासाक्ञो नरो यस्त 
परदेहं सदक्षिणाम्‌ ॥ १ ॥ धाजीह्धयी नरो दद्यादधिमाक्िकमेव्‌ च ॥ पटानां नियमे राजन्‌ 


एट्दान्‌ सुमाद्रत्‌ ॥२॥ ध | 
देय हे र लन्‌! रतत भोजी मरष्य शुभ जाहमणनको भोजन षरा ॥ १०० ॥ अयाचित व्रतम उवणसदित बचन 


+, यप 


वैको दान्‌ करे ओर जो नुर चार महीने य्‌रिको नक साय हे ६ द्षिणामेत गोदा दान्‌ करे ॥ ग १॥ आर |@| 
आमहेनसां सान करनहारो मटु्य दही र इहदको दान करं हे राजन्‌ ! फटनके नयमम फटनकषहा दन्‌ ||| 
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र ॥ २॥ ओर तटे स्थानम ाको दीनं करे मौर वदि रथानमे इध कदो हे हे राजन्‌ 1 धान्यके नियममं | | 
धानक चाद दये जाते ३ ॥ ३ ॥ ओर श्रामिके सोवनेम ता ओर सामभ्रीसमेत शय्या दान करे हे राजन्‌ ! 
पत्तानमें भोजन.करनदारो मदुष्य समेत पाचको दान करे ॥ ४ १ ओर मीनवतमे ति आग सुबणेयुक्त 
तैरस्थाने घतं देयं धृतरथाने षयः स्मृतम्‌ ॥ धाम्यानां नियमे राजन्‌ दीयते शाडितडलाः॥२॥ 
द्याद्भकयने कञेय्यां सतां सपरिच्छद्‌।म्‌ ॥ पत्रभोज नरो राजच्‌ भजन पृतसय॒तम्‌ ॥४॥ 
मोने ष्टां तिश सहिरण्यं प्रदापयेत्‌ ॥ दैपत्योभोजनं देयं नेः सिषा युतम्‌ ॥५] 
घ्‌ारणेन स्वकेश्षानामादं दापयेधः ॥ उपानह मदातव्ये उपानूर्प्रदजनात्‌ ॥द॥ उवणस्य ||| ` 

ग श्रां च प्रद्‌पय॑त्‌ ॥ नित्यं दीपः प्रदेय दिष्णावे। विडवाख्यं ॥ ७ ॥ 





च सृर्याग / ८ 
धटाको दान षरे ओर धके नियममें खी एरषको दृतयुक्त भोजन करावे ॥ ^ ॥ केडनके रलानम्‌ इध, दप |च 
टको दन करे ओर शूता छोडनेमे घूतोके जोडाको दान करे ॥ ६ ॥ ओर नीनके छोढनेमं दराको दान दरे ||| 
ओर निध्य 8 ष्णुके मन्दिरमे वा देवाटयमं दीपक प्रवशति करनो चादिये ॥ ७ ॥ ॑ 
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(|| दीपक ओर धौ घभेत बाती धिके तीशे बा घोनिश्ो दोप तश परणंताके शिथ विष्णु भुक्त जह्मगक अथं 


अ ए ॑ 
~ भा. || (| दान करे ॥ ८ ॥ एकंतएतमे आठ जंमनको दान करे उन सव इंमनको वच तया सुवणं क्त करि ज || 
¶ ३७ ॥ {८ | कृत रै ॥९1 -सधनङ्धे अलाभमें जो यथोक्त न होसङे तो हे राजन्‌ ! बद्धक वार्य सुष्ण बतनकी सिद्धो | 
(* ॑ 0 ^ ए 


क 


रोपवासे तु भानो प्रदापयेत्‌ ॥ सवन्ञाच्‌ कांचनोपेतान्सवोन्सा तान्छभाव्‌॥ ९। सर्वेष 
सप्यञ्भे त॒ यथोरणं विना ॥ द्विनवक्य स्मृतं ग॒नन्तपूणत्रतषिद्िदम्‌ ॥११०॥ नता 
(१ | विषजेयद्विभुस्ततो शजीत्‌ च स्वयम्‌ ॥ य॒त्तयतेः च रे माषान्समाति तस्थ चाचरेत्‌ ॥११॥ 
|| एं य जादरेसाक्ञः सोऽनेतफख्म्ठयात्‌ ॥ अषाने ठ रद वादेषु चरेत्‌ ॥ १९॥ 
१! यानं समाप्यैव वातुभेस्थवतं नृष ॥ स॒ भेत्‌ तङ्गत्यसत॒ न पुनमवुषो भवेत्‌ ॥१३॥ । 
१ | देनकरो कुदो हे ॥११०॥ नमस्कार करिके गाध पननम क | 
| स ॥ ह | {जो ध चातुमह्थि वतको निरि समपि करेहे वह कताथ हो जाय | 


सदीयं सथं ताम्रं कूंवनं व्‌ दातम्‌ ॥ प्रद्यादवषणुभक्ताय संपणत्रतदेतवे ॥८॥ एकान्त. 
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ह ओर रिरि मदस्य जन्म नक पावै ई ॥१३॥ हे राजते ! यह कलेरां व्रत पण्‌ हौ जायं है ओर ज बत वि 
रा ध भ कोटी होय॥ ५ ॥ नो नने मोतं धू द्यो वह सवने ठुमर्षो क्यो यङ पठने आर 
% | घुननेसे गोदाने फलो परा होय ३ ॥ १९५ ॥ इति श्रीमस्पण्डितप्रमदुलतनयपण्डितङेशवमघादशषम्मद्िवेदि 
| कृतायामेकादशीमाहास्यमापार्दाकयां दीपिकामल्पारया फातिङथङेहद्तीभदधिनीक पा समाप्ता ॥ २४ ॥ ८ 
।& | एत्ःज्ृतवा मदीपार परिपूण त्रतं भवेत्‌॥बतवेकरयमापाय दयंषः ङी प्रनायते ॥१४॥ एतत्‌ ` 
|| सर्वमाख्यातं यःपषोऽइमिह सयु ॥ पठनाच्जधणा दरापि उमेद्रोदनजं फडष्‌ ॥ ११५ ॥ इति 
श्ीस्कंद्परणे कातिंकशेकादशीप्रयोधिनीमाश्षसम्थं समाप्तम्‌ ॥ २४ ॥ अथाधिकमाप्‌ 
कदक्ीकथा ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ मटिम्टुचत्य मारय का व॑ एकादशी भवेत्‌ ॥1क नाम || 
॥॥| को विधिस्तस्याः कथयस्व जनादन ॥ १ ॥ | . | 
अ || अथ पुरुषोत्तममासथकेकादक्षीपञ्धिनीकथा ॥ पुरपोच्तममासे या च्चा चैकादशी स्मरता ॥ पर्निनी नाभ तस्यास्तु | # 
[| मादास्म्यं विद्णोम्पह स १ ॥ युथिष्ठिर वोङे कि, मलमासङे श॒श्रे कनी एशूदशीहेष है वाहो कहा र 
| नाम ह ओर का विधि है हे जनादन ! सो मोस कहो ॥ ९ ॥ । ॥॥ 
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